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श्रीसमन्त भद् सवा मिविरचित : 


रत्नकरणडश्रावकाचारः 


बाय... व्यय न करी 


श्रीप्रभाचन्द्रीयसंस्कृतटीकया 
सिद्धान्तशात्त्रि-पण्डितप्रवर-गौरीलालरचितै: 
पश्चिकाटिप्पणीदिंदीभाषानुवादै 
हृदयंगमेनाइनुक़रमशिकया च समर्ंकृतः 


-चीए प्/ पद ०- कक दा> 


सच 


श्रेष्ठिययेगम्भीरमठपाण्ड्चा कुचामननिवासिप्रदत्तसहायतया 
भारतीयजनसिद्धान्तप्रकाशिनी सेस्थाया मंत्रिणा 
व्याकर शशास्त्रि-पंडित-श्रील।|लजैन- काव्यतीर्थेश 
जैनसिद्वान्तप्रकाशक पबिन्रमुद्रणालये मुद्राप्य 
१४८ बाराणसीघोषष्ट्रीट कलिकात्तातः 
प्रकाशितः । 


श्रीवीराध्वृः विषमाब्द 


श्रीसमन्तभद्व भारतीरतवलस - 


सरमरीमि तोष्टवीमि नेनमीमि भारतीम | 
तंतनीमि यंयमीमि बंमणीमि ते 5मिताम्‌ ॥ 
देवराजनागराजमरत्यराजपूजिताम । 
भीसपन्‍्तभद्रवाद मासुरा त्मगौवरात्‌ ॥  ॥ 
मातमानमे यसिद्धिवस्तुगोचरॉस्तुवे | 
सप्तमंगस_नीतिगम्यतगोचराम । 
मोधषमागतहिपक्षभ्रिपमगो चरा- 
पात्मतचग्रोचरां सम्रन्तभद्रभारतीम।। २ ॥ 
परिसक्तिवन्दिताप्रुपेयवस्‍्॒भाषिणी | 
चारुकीतिमासुरापुपायतत्वसाधनीम्‌ ।। 
पूपक्षखण्डनप्रचण्डवाग्विलासिनीम्‌ । 
संस्त॒वे जगद्धितां सप्रन्तभद्र भारतीय ॥ रे ॥ 
पात्रकेसरिप्रभावसिद्धकारिणी स्तुवे । 
माष्यकारपोषितामलंकृतां प्ुनीश्ररैः ॥ 
गृद्धपिच्छभाषितअरुृष्ट मेगलाथिकाम्‌ | 
सिद्धसोरूयसाधिनी यू समन्‍्तभद्र॒भारतीम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ स्म-दृत्यस्य पड़योरुपम्‌ , पुनः पुनः भूशं ख्मरामि इत्यथे। । 
२ यम-परिषेषयात्रि ( पुनः पुनः भृशं क परिवैष्टे दद्रमित्यथ। । 


( छा ) 


इन्द्रभूतिभाषितप्रमेयजञालग्ो चरां । 

वद्धमानदेवबोधबुद्धि चिद्विलासिनीम्‌ ॥ 
योगसोगतादिगर्वपर्वताशनि स्तुवे । 

क्षीरवाधिसन्रिमाँ समम्तभद्रमारतीम ॥ ५ ॥ 
माननीतिवाक्यसिद्धवस्तुधमंभो चराम्‌ । 

पानितप्रभावसिद्धिसिद्धिसिद्धिसा घिनीम्‌ ॥ 
धो(भूरिदुः:खबाधितारणक्षमा मिमां । 

चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
सान्तनाद्नायनन्तमध्ययुक्त मध्य मां । 

शन्‍्यभावसवबं वेदितल्वसिद्धि सा घिनीम ॥ 
हेल्वहेतुवाद सिद्धवाक्यजाल भासुरां । 

मोक्षसिद्धये स्तुवे समन्‍्तमद्रभारतीम ॥ ७॥। 
व्यापकद्याप्तमागेतलयुग्मगो चराम्‌ । 

पापहारिवाग्विलासिभूषण झुका स्तुवे ॥ 
श्रीकरीं च धीकरीं च सवेस्तोर्यदायिनीम । 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम ॥ ८ ॥ 
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तपोनिधि श्री १०८ आचाय चंद्रलागरजो महाराज । 


श्री १०८ श्रीचन्द्रसागरजी महाराजका 
जीवनचरित्र । 


आप श्री १०८ श्री आयायवर्ण भ्रोशांतिसागर स्वामोक 
प्रधान शिष्य हैं। मुनिवृन्द्मं ओपकी सानोका दूसरा विद्ान 
नहों' । गृहर्थ में भी बड़े बड़े पंडित कहलानेवाले आपकी बुद्धि 
को प्रणाम करते थे | आप चारों अनुयोगोंके प्रकाण्ड पण्डित ओर 
उप्र तपसवों हैं। संस्कृत प्रास्त मराठी गुजरातो भाषाये' भो खूब 
जानते हैं। अपहो उपदेश शेली बड़ी उत्तम प्रभावक है। आप 
मोक्षकी प्रधान साधनभूत सउ्ज्ञातीयता, वर्णव्यवस्थाके रक्षक 
पोषक और निर्वादक हैँ इसलिये प्रायः प्रोक्षमागविरोधी लोग 
आपसे अप्रसन्न दो ज्ञाते हैं. परन्तु आप जिनागमको आहाके 
आगे किसीके रोष तोषका कयाल नही करते | 

आपने शुभ मिती पौष बदी १३ वि० सं० १६४० को शुभ 
नक्षत्रमें खण्डेलवाल ज्ांति और श्रेष्ठ पद्दाल्या गोत्रमे नांदगांच 
प्राममें अन्म धारण किया है। आपके पिताका नाम श्रोनथ- 
मलजी ओर माताका नाम सीता है। आपकी ग्रहस्थावख्या- 
का नाम शुशालचत्दजी पहाड़ था। आपने वि० सं० १६७८ में 
ऐलक पन्‍नालालजञ्ीके समीप बारह श्रत धारण किये थे। श्सफे 
बाद कोन्नूर नगगमे पृथ्य श्री १०८ श्रीशांतिसागरज्ञो मद्ाराजफे 


( घ ) 

पवित्र उपदेशसे प्रतिम्राके ब्रत धारण किये। बादरों बि० हां० 
१६८० फाब्युण शुक्ला ७ के दिन क्ष छकके श्रत घारण किये भौर 
आपका नाम बदलकर श्रोचन्द्रसागरजो ६ो गया। वि० सांं० 
१६८६ अगहम खुदी १५ के दिन भोवने पवित्र सोनागिरि सि&- 
क्षेत्रपर महद्दाव्त धारण किये। आपको तपश्चयां बहुत हो उच्च- 
कोरिकी है। एस वर्ण (त्ि०सं० १६६४ में) आपने ज्ञयपुरमे ससंघ 
चातुर्मास किया हैं। आप जेनसमाज़के गौरव बढ़ानेवाले 
आदर्श हैं। 





निरुक्ति ओर अनुवादकारक 
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जातिभूषण सिद्धांत शास्त्री 


पंडितप्रवर गोरीलालजो पद्माकर | 


स्वस्ति श्रीप्रतिश्रुतादिकुल्षकरेम्य३ । 
निरुक्तिकार अनुवादकका परिचय 


मथरा प्रान्तमें बेरनो नामक निगम श्रोपाश्वनाथ जिन- 
चैत्यालयसे शोमित है, जद्वांप करीब ३०० वर्ष पहले पक 
श्रीमक्सी नामक सदुगृहर्थ निवास करते थे। ज्ो कि पह्मावती- 
प्रवाल ज्ञात्युदुभव पद्माकर गोलकों अलेकृत करनेवाले थे। 
उनको संतति प्रतिसंततिमें श्रीशवलालज्ञीनामक प्रतिष्ठित खदा- 
चारी सज्जन हुए, जिनके रामलालजी भौर उद्यराजजी नामक दो 
पुत्ररक्ष हुए ज्ञो कि शास्ब्रस्वाध्याय; जिनपून्रन और चर्चा-चार्ता 
करनेमें उत्सुक रहते थे। जिनमें से ज्येष्ठ श्राताके तनुज्ञ मनो- 
रामज्ञो और गौरीलालजो हुए, तथा दूसरे भाईके प्यारेलालओो, 
सोनपालजी, बंशीधरजी, खूबचन्दुजओ और नेम्ोचन्दी पांख 
पुत्र-रक्ष हुप। ज्ञिनको पिता और पितामहने द्विन्दी गणित और 
मद्दाजनी पढ़ाकर संस्कृत प्राकृत भाषाका भी परिकज्ञान कराया। 
उनमेंसे ५० गौरोलालजीने सदाचारपृ्षक विद्याध्ययन कर औओओ 
अपने कत्तव्यका पालन किया है वह अन्य प्रातृवर्गोंको भरी 
अनुकरणीय है जिनका परिचय इस प्रकार है। 


अनुवादकका परिचय 


पंडित गौरोलालजीने अपने तन्मभूमिसख्य राजकाप श्कूटोंमें 
पांचवीं कक्षा तक हिन्दो भाषाका अध्ययन किया। अनम्तर 


( थ ) 


मलीगढ़ दि० जैन पाठशालामें व्याकरण काव्य साहित्यका अध्य 
यन कर वनारसमें उच्च कोटिके “मनोरमा शेषर फक्षिकां: 
प्रकाश”, न्याय, वेशेषिक, सांख्य, साहित्यदपण आदि शाखोंका 
अध्ययन कर देदलीमें छात्रोंको भध्यापन कराते हुए कपड़ेका 
व्यदसाय कर आजीविका करते रहे । 

कुछ दिन बाद पिताका वियोग द्वोनेपर जवांहरातका भी 
काम्र किया फिर स्वदेशी आन्दोलनके समय स्वदेशी कपड़ेका 
पुनः व्यवसाय शुरू कर दिया । 

अनन्तर जलेसरमें स्वदेशो कपड़ोंको तेयार कश्वा कर भागरा, 
मांछया भादि प्रान्तों वें खपत कराते रहे ज्ञिससे देशमें स्वदेशी 
व्यापारमें उ्नतिढाभ कर अथलाभ बढ़ाया | 


विया-प्रदान 


भांपकी प्रीति जैन आष-काव्य न्याय व्याकरण शांख््रमिं 
अधिक बढ़ती रही जिससे अनेक सज्ज़नोंको प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्याजुयोग सम्बन्धी शांखोंको 
पढ़ाया, जनताकी खुनाया भोर विविध पाठ्शालाओंमें पढ़वाने- 
का प्रयत्ञ कराया । तथा भारतवर्षोय दिगम्बर जैन परीक्षालयका 
मन्त्रित्वपद्‌ स्वीकार कर १५-१७ वषतक परोक्षण निरीक्षण 
बर विद्याथियोंकों उत्तोर्णपत्र, पारितोषिक प्रदान कर जैन- 
व्याकरणादि शास्रोंका प्रोत्लाहद बढाया तथा भा० ब० दि० 
जैन महाविद्यालयका मन्त्रित्व पद्‌ स्वीकार कर उसका संचालन 
किया । दि? जैन गुरुकुल तथा भारतवर्षोष दि० जैन पद्म अं ती- 


( छ ) 


परिषदुके मंत्री और उसकी पाठ्शालाके प्रवन्धकर्ता होकर 
जलेघरमें समीचोन विद्याका प्रखार किया, तथा उसके कई बार 
सभापति द्वोफर न्याय, नोतिके अनुसार शिष्टानुप्रह ओर 
अशिष्टतासे सुरक्षित कर ज्ञाति और कुल-रक्षा की, रक्षाके 
साधनोंको दृढ़ किया ओर कराया तथा संवत्‌ १६७२ में जाविफी 
मदु मशुमारी कर उसके स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, विवाहित, भ्वि- 
वाहित, पढे, ,बेपढे, ओर विधवा सघवाओोंकी संथ्याओंकों तथा 
अनमन्द्रोंकी गणनाकों बतानेवाली पुख्तककों प्रकाशित किया। 
जिससे जातीय जनतामें विशेष लाभ हुआ ओर ज्ातोय जनताने 
आपको कृतशता-सूचक “ज्ञाति-भूषण” पदवीसे अलंकृत किया। 
तथा पद्मावतोपुरवाल जातिके विदाह्ादि संस्कारों में जो प्राचीन 
कालसे जैन-विवाह-पद्धति अनुसार पांडेलोग विवाहसंल्कार 
कराते हैं उनके पठन पाठनमें जो अशुद्ध पाठ भौर अशुद्ध मन्तो- 
ज्यारण थे उनको बहुत अंशेमिं ठोक कराया, तथा बहुतसे 
आदमी अपने गोड्रोंके नामसे अज्ञात थे उनको ज्ञात करानेका 
प्रथलल किया भीर प्रचारमें लानेका, बोलनेका ओर समभने सम- 
भानेका, बोलने बुलवानेका प्रचार बढाया | 

आपने मूलबद्रीमें श्रीधवरू, जयधवल सिद्धान्तप्रन्थोंका 
स्वाध्याय कर अपने श्र तशानकों बढाया तथा अर्थोकों छुनाया 
जिससे श्रीचारुकीतिए ण्डिताचाय आदिने आपको सिद्धान्त- 


शास्त्री पदचीसे विभूषित किया । 
आप वतमानमें ध्रोऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम चोरासो मथुराके 
अधिष्ठातुत्वपदका कार्य सम्पादन कर रहे हैं। 


( भ्॒ ) 
आचार 


यद्यपि आपके सदाचार, जात्याचार और धर्माचार साधा- 
रणतया उत्तम प्रशंसनीय हैं तो भी पारछौकिक धमकी सिद्धि- 
केलिये आचाय श्रीशांतिसागरस्वामीके निकट संबत २४०८ 
में सप्तम प्रतिमाके बत अड्भरीकार किये जिससे कि जनतामें शान- 
चारित्रकों पएकताको एकाधांर कर प्रदर्शित किया । 

आपकने जैनसिद्धान्त-सम्बन्धी यगूढ रद्ृस्योंकोी, तथा ज्ञाति- 
व्यवस्थी सम्बन्धी भीति (727 ]&ज़ ) को स्पष्ट इ“ग्लिश 
राज्यशासनमें जज़मेन्टका काम देवे इसके लिये पं० नन्‍्नूमछज़ी 
मंत्री जैन छा विभागकों भारतवर्षोयजैन ला बनानेमें सहायता 
दीनी और उसके संसश्भमें प्रयक्ष किया। तथा ज्ञाति पांति 
तोड़नेवाले तथा करेवा, धरेजा, पाट आदिकों विवाह बताने 
धाले असदाचारियोंके फनन्‍्देसे बचानेफे लिये समाचारपत्रों 
( स्याद्वादक्रेशरो, जैनगज़ट, खण्डेलवाल जैन हितेच्छु आादिमें 


तथा अपने सम्पादकत्वसे चलनेवाड़े जैनसिद्धान्तमें ) लेख 
दे कर जैन-जनताकों बचाया । 


आपने श्रो १०८ वंदनीय तपोनिधि चन्द्रसागर प्रभृति 
विद्वानोंके हृंदयोंमें जैनेन्द्र व्याकरणको स्थापन ( अध्यापन ) 
ज्ञागत कर अपनी कठिनताले प्राप्त की हुई विद्याको बहुत फालफे 
लिये ज्ञाज्वल्यमान किया। जिसके प्रभावसे त्यागो शतियोंमें 


जैन आय संस्कृत प्राकृत माग ४! भाषामय आचार शारूत्रोंका तथा 
समनन्‍्तभद्रीय भ्रावकाचारोंका प्रकाश फेलाया । 
आजकल 'श्रीवोरसंवत्‌” लिखनेकी ज्ञो पद्धति है; वह 


हक.) 
आपके प्रयलसे हो चालू हुईं। श्रोऋषभ श्रह्मचयाश्रम हरूतनाग- 
पुरकी नीच डालनेमें आपका प्रयत्न प्रधोन था। 
करोब आजसे ४००-२५० व पूर्व आषविद्याके पढने पढाने 
की, यशोपवीतादि संस्कारोंकों तथा मुनि आंयिका श्रावक 
श्राविकाओंके आचार-विचारको प्रवृ'त अज्वान अन्धकारसे 
ढक गई थी भर जैन घा्शिक जातियां डगमगा रही थीं उनको 
हस्तावलम्बन देनेके लिये ( तथा जात्पांचार, कुलाचार, घधर्मा- 
चार दशनेके लिये ) भ्रीशान्तिसागर जैसे आचांयों का हिन्दु- 
स्थांनमें' विहार करनेका खुअवसर प्राप्त हुआ। तथा उनके 
संघरुथ मुनिराज्ञोंका इधर उधर व्याप्तरुूप व्याख्यानोंके होनेका 
यश्लोपवोतादि संस्कार, प्रतिमारुप चारित्रोंक! प्रहण और महा- 
बतोंके घौरण करनेका विधान होनेसे जैनचर्ममे प्रभावनां बढी 
तथा अजनताको श्रावन् सम्बन्धी आचार-विचारोंकों जैन आपषे- 
आम्नायाजुसार प्रगट जाननेकी उत्कण्ठा हुई इसलिये इस 
रलकरण्ड-श्रावकाचारकी श्री १०८ प्रभाचन्द्राचाय रचित संख्कृत 
टीका सहित तथा वतंमान वेशभाषामे' क्र और उन कारिकाओं 
के ग्रूढ गमकमयी वाक्परोंको प्रगट निरुक्ति द्वारा "दार्थोको 
बतानेवाले अन्वया्थंके साथ निरुक्त लिखा। यह समस्त भव्य 
संततिको लाभकारी होवे इसलिये इसको पुख्तकाकार तयार कर 
प्रकाशित किया गया है। जिससे जैन जनता ( विद्यार्थों ओर 
व्रताथियों ) के अजशानांघकार दूर होकर शुद्ध अनादिनिधन 
द्व मान उपोसकाध्ययन समनन्‍तभद्वरोष ड पासकांध्ययन श्र।वका- 
चारसे विभुषित होकर इदहलोरू और परलोकमे' अभ्युदयको 
बढ़ाती हु; निश्र यस मार्गमे' संलग्न रहें । विनोतः-- 
भ्रोलोल जैन काथ्यती्थ 
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आभार प्रदशन । 


इस प्राचीन आप समन्‍्तभद्रीय श्र वकाचार का 
प्रसार जनताके हृदयोमें पहुंच सके इसके लिये 
श्रीमान्‌ घुनिभक्तपरायग धर्मवृत्सल अ्रष्टियये सेठ 
गम्भीरमलजी पांड्या कुचामननिवासीने अपने नगर 
और घरको चरणों द्वारा पवित्र करनेवाले श्री १०८ 
तपोनिधि चन्द्रताभरज़ी मुनिराजके आद्वार अर वषा 
योग दोनेके उपलक्षमें इस ज्ञ नोपकरणको प्रसिद्ध 
करनेमें अपने न्‍्यायोपाजित द्रव्यकी लगा कर अपने 
गृह्थधर्तको सफल बनानेका साभाग्य प्राप्त किया है | 


“अनुवाद क 
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रा: यार 


॥। 
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अफइपपशापा्रपाउाधात्शाणा:रापा: 


- अइकाहजानेक 


पाठकोंसे अनुरोध । 
४6 


१- यह यन्त्रित श्रावकायार प्रव्थ आपके समझ विराजप्रान 
है। इसमें दृष्टिदोष, लंशोधनकी भूल, प्रेसकी असावधानी एवं 
अज्ञामता आदि फारणोंसे अशुद्धि रह जाना सम्सव है. अतएव 
विज्ञ पाठक शुद्ध कर पढ़ पढ़।वें ओर छुनावे' । 

२- प्रभाचन्द्रीय संख्छत टोक', निरक्ति और टिप्पणीके 
पदों व षर्णों को शुद्धता--भशुद्धता परस्पर ( एककी दूसरेसे ) 
ज्ञान कर शुद्धताकों श्रदण कर वाक्याथ करे । | 

३-ओ पद, वाष्य तथा इनका अथ अपने ज्ञाने हुए अथसे 
विलक्षण जले उपतको संस्कृत श्रोप्रभावस्द्रीय टोकासे हांत 
करना | फिर भो सनन्‍्तोष नहीं होवे तो अल्य भाष संख्कत-प्राकृत 
प्रन्धोंसे मिलाकर अविरोधों बननेका प्रयद्ध करे । 

भाशा है श्रतार्थोी, शिक्षक और विद्यार्थोगण दोषप्राहों न 
बने गे किन्तु हंसके समान दोषज्ञ विधेकों गुणप्राहक बनंगे। 

यदि धामिक बन्चुवर्गोते इस भप्रन्यले लोभ उठाया तो 
अपना प्रयास सफल सम्रके गे । 

-- प्रकाशक 
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स्वयध्यान्प्ति सवुभाव- 
स्वर्यशुद्स्य मार ख्य 


हरितपिध।ननि थाने 
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....... स्वस्ति श्रीसमन्तभद्गस्वामिम्यः | 
रत्तकरण्डआावका चार: 
श्रीप्रभाचन्द्रावायं निर्मित टीकयाउ5लंकृतः । 
अन्वयार्थेन निरुक्तेन पञ्ञिकया च विभूषितः ॥ 
समन्तभद्व निखिलात्मबोधने, 
जिन॑ प्रणम्याखिलकर्म शोधनम्‌ । 
निबन्धन रत्नकरण्डके पर, 
करोमि भव्यप्रतिबोधनाकरम || १ ॥ 
श्रीसमन्तभद्ररवामी र्नानां रक्षणोणयभूतरतनकरणडकप्ररूय॑ 
सम्यग्दशनादिरत्नानां पालनोपायभूत र्नकरण्डकासयं शान्न॑ करते 
कामो निर्विष्नत; शात्रपरिसमाष्यादिक॑ फलममिलपन्निष्टदेवताविशेष 


नमस्कुपेनाह; 
नमः श्रीवद्धमानाय, निधूत ऋलिल/तने । 
सालोकानां त्रिलोकानां,यद्विया दपणायते ॥१॥ 


4 रखकरण्डश्रावकासार: 


“नमो” नमस्कारोउत्तु | कस्मे ? “ज़्धमानाय' अन्तिमती- 
यैह्राय तीयेऋरसमुदयाय वा | कर्थ ? अव--समन्तादद्ध परमातिशय- 
प्राप्त माने केवलब्लानं यस्यासी वधमान;। “अवाप्पोरछोप:” इत्यब- 
शब्दाकारलोप: । श्रिया बहिरड्रयाउन्तरड्रया च समक्शरखानन्तच- 
तुश्यलक्षणयोपलक्षितो वधमान; श्रीवधमान इति व्युपत्तेए, तस्मे 
कथभूताय ! “निधृतकलिलात्मने! निधृत सफोर्टित कलिलं ज्ञानावर- 
खादिरूप पापमात्मन आतनां वा भव्यजीवानां बेना: से निवृतकलि- 
लात्मा तस्मे | यस्य विद्या केवलज्ञानलक्षणा कि करोति * “दर्पणा- 
यते” दपैण इवात्मानमाचरति । केपां ? “त्रिलोकानां! त्रिमुवनानाम । 
कर्यभूतानां ? 'साज्लोकानां' अलोकाकाशसहितानाम | अयमये:--यथा 
दर्पषणो निजेर्द्रियागोचरस्य मुखादे: प्रकाशकस्तथा सालोकत्रिलोकानां 
तथाविधानां तद्दिया प्रकाशिकरेति | अन्र चर पूर्वार्द्धन मंगबत: सवज्ञ- 
तोपाय॥, उत्तराधेन च सर्वज्ञतोक्ता | ? ॥ 

अन्वय;--श्रीव द्वेमानाय नम: भवतु | कथम्सूताय श्रीवद्धमा- 

नाय निपृतकलिलात्मने । यदिब्या सालोकानां त्रिलोकानां दपणायते । 
निरुक्ति:-- वद्धते इसि वद्धमान! श्रीसद्वितों वद्धमान: सः श्री 
वद्धेमान: | तस्मे श्रीवद्धमानाय | निवतानि कलिल्लानि धातिक॥ग्ि 


| कमकननमय-*अनमपराहा"र्॒पेकग्पाक्मराााााधिकीकाक, 


१-इचुडः वृद्धी, इति घोः 'सल्छट/ २३१३ इति शान: त्यः 
वध्येमानः सन्मतितीर्थकरः, तथा तर । सन्मतिर्महतिर्चोरों, 
मदहावोरो६न्त्यकाश्यप:ः । नाथान्‍्वयों वर्धमानों यत्तोथमिह 
सांप्रमम | इतिं घनश्नयनाममाला। २-उपपरदविभक्तथाः पष्ख्या: 
स्थाने “शक्‍ता्थांनमःस्वस्ति स्वाहा अपर स्वधाहिटी:” १४२६ 
इति जैनेन्द्रसल ण अप ( चतुर्थों विभक्तो) 


टोकानिद्कपश्िकामिरललन्छत: छ् 
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आत्मन: असी निधतकलिलात्मा तस्मे निदूर्धतकलिलातमने | अपवा 
निभूत्ानि कलिलानि पापकमाणि यस्य स निधृतकलिल:-| सचा- 
सी आत्मा स्वरूपो यस्यासी तथा तस्मे | अलोकेन सहिता; सालोका 
तेषां सालोकानाम्‌ । त्रयों लोका; त्रिलोका; तेषां त्रिलोकानाम । 
यस्य विद्या यद्रिया | दर्पण शब आचरति इति दर्पणायते ॥१॥ 

अथ --श्रीवद्ध मान स्वामीको नमस्कार दहोवो । किस 
प्रकारके वद्धमान तीथेकरको ? जिन्होंने चारधातिया कमे 
नष्ट कर डाले हैँ आर जिनका ज्ञान अलोकाकाश तथा 
तीनों लोकोंके सये पदार्थाकी दर्पणके प्रतिविम्भके समान 
प्रगट करानेवाला है ॥६१॥ 

विशेष-दर्पषण तीन प्रकारके होते हैं । व्रक्ष्मदर्शी १, 
प्रतिहवदर्शी २, दुरदर्शीरे । जिससे खक्ष्म ( वारीक ) 
स्कन्ध ( जीणेज्वर वालेके रुघिरम बढ़े हुबे सुक्ष्म अवयब ) 
तथा शरीरी जीबोंके अंग प्रत्यमोंकोी स्थूलरूपसे देख सके 
उसे खह्मदर्शी ( )४४००5००००-माईक्रोरकोप खुदवीन ) 
कहते दें | दूसरा जिससे शरीरके मध्यवर्ती चमे रुधिर मांस 
आदिसे ढके हुवे (छिपे हुवे ) अस्थि ( दाड़ ) नशा जाल 
आदिका ग्रतिविम्ब लेकर उससे उनकी विरृति स्वस्थता 
(स्थरवा) आदिको देखसके वह प्रतिदृतदर्शी (2१०७ ४-- 


>>... >मिन्‍न लय ४४ िनान-++ मनन 


१-बानोचः |४।३/२४६ इति सहस्य स आदेशः । 


२- 'क्यडः जल” २।१।१२ इति फ्यडः त्यः “तदन्ताः घघः” 
शशाड७ इति घ संह्षा “कदितों दुः” १३६ इति दः । 


दे रककरण्डक्षावकाचार। 
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एक्सरे ) दर्पण है । तीसरा जिससे द्रबती देशोमे स्थित 
पर्वत वृक्ष जहाज मनुष्य पश्ु पक्षी आदिको देखसके -- 
प्रतिविम्ब लेसके वह द्रदर्शी दपण (['०)०४००१७ ्टेलस्कोप) है 
. . लोकमें जो इन्द्रियोंके अगोचर पदार्थ हें वह भी 
तीन प्रकारके हैं | सक्ष्म पदार्थ जैसे कार्मोणवर्गणा, 
वैक्रियिकबगेणा आदि स्कन्ध। प्रतिहत पदार्थ जैसे पर्वत 
भूमि मित्ती आदिके पश्चात भागमें स्थित अथवा वष युग 
कल्प आदि कालसे पहिलेके पदार्थ जैसे रामचन्द्र सीता 
भरत वर्धभान आदि महापुरुष | दूरवर्ती पदाथ जैसे संख्यात 
असंख्यात कोशों दूर देशोर्म स्थित सुमेरुषवत, नन्‍्दीश्रर 
द्वीप, स्वयंभूरमण, सोधमस्त्रग, ब्रह्मलोक इत्यादि तथा 
सेख्यात असंख्यात वर्षकि पहिले अतीत कालादिमें होते 
हुवे कुलकर तीर्थंकर राम रावणादि महापुरुष । इन सब 
प्रकारकी वस्तुओंको जो तीनों लोकोमें हैं थीं ओर होंगीं 
उनको वह श्रीवद्धमान स्वामीका कहा हुआ श्रतज्ञान हम 
छम्रस्थज्ञानियोंको दशाता है । इसलिये इसकी उपयुक्त 
दपंगकी समान उपमा बताई है । 


अथ तन्नमस्कारकरणानन्तरं कि कते लग्नो भवानित्याह- 
धर्मोपदेश करनेकी ग्रतिज्ञा 

देशयामि समीचीन, धर्म कम निवहणस्‌ । 

संसारदुःखतः सचान्‌, यो परत्युत्तमे सुखे ॥२॥ 


टोकानिडक्रपजिकामिरलसछतः .. £& 
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“'देशयामि कषयामि | कम ? “'धर्म। कथयंभूत  'समीचीने! 
अबाधित तदलनुष्ठातृशामिह परलोके चोपकारकम्‌ | कथे ते तथा 
निश्चितवन्तो भवन्त: इब्माह् 'करमनिबद्ेण” यतो धम: संसारदुःख- 
सम्पादककर्मणां निबहेणो विनाशकस्ततो यथोक्तविशेषणविशिष्ट: | 
अमुमेवार्थ व्युव्पत्तिद्वारेशास्य समथेयमानः संसारेत्यायाह | संसारे 
चतुर्गतिके दुःखानि शारीरमानसादीनि | तेम्य: 'सत्वान! प्राणिन 
उद्धृत्य 'यो धरति” स्थापयति | क ? “उत्तमे धुखे! खगौपवर्गादि- 
प्रश्न सुस्ने, स धम इत्युच्यते॥ २॥ 

अन्धयः---अहं समीचीर्न धमे देशयामि। कर्थभू्त धमे ? कमे- 
निवहरणम्‌। यः सत्तान्‌ संसारदुःखतः उत्तम घुखे धरति। 

निरुक्तिः-- कभाणि निवरह॑यति इति कमनिवह शः तम्‌ कमनि- 
बहणम | तत्पुरुष: | संसारस्य दुःखानि इति संसारदुःखानि तेम्यः 
संसारदु:खतः॥ २ ॥ 

अर्थ- मैं समंतभद्राचाय समीचीन धमंको कहता हूं | 
कैसा है वह घममं ? मोहनीय आदि कर्मोका नाश करनेवाला 
है तथ! प्राणियोंकी जन्ममरणरूपी दुःखोंसे छुटाकर उत्तम 
अविनश्र शाश्रत सुखमे रखनेवाला है ॥ २॥ 


अयेवंविधधमंस्व॒रूपतां कानि प्रतिपद्चन्त इत्याइ- 
धर्मका लक्षण द 


संदरृश्ज्ञानवृत्तानि, धर्म पर्भवरा विदुः। ... 


की 





१-“तसेः” 3।१।११७ इति तस्‌ 


छू रखकरण्ड्श्रावफाचार: 


अर न बनी बरी जता >8०-न निज 2-5 बट जा) 3३. बे ७. आन जिन ओ शनि ७. _ “जनक ७ 2० नल ताओं णग+ 


यदीयप्रत्यनीकानि, भवन्ति मवपद्धतिः ॥३॥ 

इृष्टिश्व तत्तायेश्रद्धानं, ज्ञानं च तत्त्वायग्रतिपत्ति:, इसे चर 
चारित्रे पापक्रियांनिवृत्तिलक्षणं । सन्ति समीचीनानि च तानि दृष्टि- 
ज्ञानवृत्तानि च) “'धम! उक्तखरुप॑ 'विदु:” विदन्ति प्रतिपबन्ते । 
के ते ? “घर्मश्वरा!! रज्त्रयलक्षण धर्स्य ईश्वरा अनुष्ातृत्वेन प्रतिषा- 
दक!त्वेन च खांमिनो जिननाथाः: । कुतस्तान्येत्र धर्मों न पुनर्मिथ्या- 
दरशेनादीन्यपीलाह-वदीयेत्यादि | येषां सद्दृष्ट्यादीनां सम्बन्धीनि 
यदीयानि तानि च तानि ग्रत्यनीकानि च प्रतिकूलानि मिध्यादश- 
नादीनि “भवन्ति! सम्पच्चन्ते। का! “भवपद्धतिः संसारमार्ग:। 
आयमथ:-यतः सम्यग्दशनादिप्रतिपक्षभूतानि मिथ्यादरनादीनि 
संसारमागेभूतानि | अतः सम्यग्दशनादीनि ख्गो१वर्गह्रुखसाधकत्वा- 
द्मरूपाणि सिद्धयन्तीति ॥ ३ ॥ 

अन्वय:---धमेश्वरा: सदश्क्िनवृत्तानि धरम बिंदु) यदीयप्रत्य- 
नीकानि भवपद्धति: भक्नन्ति ॥ 

निरुक्ति:--धमंस्य ईश्वरा धर्मेश्ररा:। दृश्श्चि ज्ञान च वृत्ते 
च दृष्टिशञानबृत्तानि। सन्ति सच (समीचीनानि) यानि दृष्टिज्ञानव- 
शानि इति सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि | येबाम इमानि यदीयानि, यदी-« 
यानि 'च प्रत्मनीकानि इति यदीयग्रत्यमीकानि |. भवस्य पद्धति: 
भवपद्धति: ॥३॥ 

१-धर्मस्य उपल्लातारः. अहन्त; |  २-दर्शनज्ञानचारित्राणां 


विरोधीनि मिथ्यादर्शनमिथ्याज्षानमिध्याचारित्राणि | 
३-संसारमार्ग: । 


टदोकानिरुक्तपशिकामिरलडकछतः ७ 
अथ-जिनेन्द्रदेव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान ओर 
सम्यकचारित्रको धर्म कहते हैं । श्नके जो उलटे हैं 
( विरोधी-दुश्मन हैं ) वे संसारके मार्ग हैं ॥ हे ॥ 
तत्र सम्यर्दशन स्वरूप 5याख्यातुमाह- 
सम्पग्दरनका लक्षण 
अ्रद्धानं परमाथाना-माप्तागमतपोभृत।स्‌ । 
त्रिमृढापोटमशंगं, सम्यग्दशनमस्मयम्‌॥ ४ ऐे 
सम्यग्दशोन मत्रति | कि? “श्रद्धानं! रुचि: । केषास ! हआ- 
सागमतपोभ्तां! वच््यमाणास्वरूपाणाम्‌ | न चेवे षड़्द्रव्यसप्ततक्तनव- 
पदार्थानां. श्रद्धानमसंगृहीतमित्याशडुनीयम्‌ आप्तागमश्रद्धानादेव 
सच्छद्वानसंग्रहग्रसिद्धे! | श्रबाधिताथेप्रतिपादकमाप्तनचने ह्यागमः । 
तच्छद्वाने तेषां श्रद्धानं सिद्धमेव । किं विशिष्टानां तेषाम ? 'परमाथानाम' 
परमाथभूतानां न॒पुनर्बीद्धादिमेत इव कल्पितानाम । कर्यमूत 
भ्रद्धानं ? “अस्मयम! न विद्यते वच्यमाणो ज्ञानदपी बश्प्रकार: स्मयो 
गर्वों यस्य तत्‌। पुनरपि कि विशिष्ट £ “त्रिमृढापोढं! त्रिमिमूड़ेवेक्षय- 
मार्णल्क्षणरपोरढ्द रहित यत्‌। “अष्टांग! अष्टो वक्ष्यमाणानि निःशे- 
कितलादीन्यड्रानि स्वरूपाशि यस्य ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-आप्तागमतपोरुतां श्रद्धाने सम्यग्दशन मवति । करथे- 
भूतानाम्‌ आप्तागमतपोझ्ताम्‌ परनाथोनामु । कथयभूत॑ श्रद्धा 
श्रिमूढ़ापोढ़े पुनः अस्मयम्‌ | कर्थभूतं सम्यग्दशनम्‌ अशनज्ञम्‌ । 
निरुक्ति३-भाप्तरच आगमश्व तपोशुच इति आप्तायमतपोमत३, 
सेषाम आप्तागमतपोभ्ताम । परम: अर्थों येषां ते परमायों: तेषघाम्‌ पर- 
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मार्थोनां । यो मृढ़: इति तजिमृढा: | अ्िमृढेन्यः अपोदः सः त्रिमू- 
ढापोढं: तम्‌ जिमूहापोदम | अष्टो अगानि यस्य तत्‌ अ्रशक्षम | ने 
सन्ति स्मया यरिमनु वा यर्य तदू अत्मयम्‌ ॥9॥ 
अर्थ-अरहंतदेव जिनागम और निग्रेन्य शुरुका 
अरद्धान करना सो सम्यर्दशन है । कैसे है वे तीनों, चारों 
अथोमेंसे मोक्ष ही है अर्थ जिनोंका | कैसा है वह श्रद्धान ! 
तीन मृढ़ताओंस रहित है तथा आठ मदोंसे रहित है । 
कैसा है सम्यग्दशन * जिसके आठ अंग हैं। 
तत्र सहशनविषयतयोक्तस्याप्तस्य स्वरूप व्याचिख्यासुराह- 
आपधप्तका लक्षण 
आपेनोत्सद्वदोषेण, सबज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन, नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 
आप्तेन! भवितव्य, 'नियोगेन! निश्चयन नियमेन बा | कि 
विशिष्टेन ? “उत्सनदोषेण” नष्टदोषेश | तथा 'सर्वज्ञेन! सर्वत्र वि 
घये उशेषविशेषत: परिस्फुटपरिज्ञानवता नियोगेन भवितव्यप्र | तथा 
“आगमेशिना” भव्यजनानां हेयोपादेयतस्तप्रतिपत्तिहेतु मूतागमग्रति- 
पादकेन नियमेन भवितव्यम्‌। कुत एतदिल्याइ-'नान्यथा झाप्तता 
भवेत्‌” “दि! यस्मात्‌ अन्यथा उक्तविपरीतप्रकारेण, आप्तता न 
भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


व किन्क मनन कल मन 
१-कास्यादिमिः १३॥३३ इति काषसः यश्चमी तत्पुरुषः 
न तु तृतीया तत्पुरुषः | 


टीकानिसक्तपजिकामिरललइूतः हर 


०-५ वीजा तक >>म०३७->-ज मिल्ल लगा जी बा -ञ+ अजीज जन्म १०५५ -मीकनननाम 3 २५००-२० सदन नि की बल 


अन्वय-नियोगेन उत्सन्नदोषेणु आत्तन भेवितन्य , नियोगेन 
सवज्ञेन आत्तेन मवितव्यम्र । नियोगेन आगमेशिना अप्तिन मवितव्यप्ठ 
हि अन्यथा आप्तता न भवेत ॥ 

निरुक्ति:-उत्सन्ना:उच्छिन्ना: विदीणा; दोष: येन सः उत्स- 
नदोषः तेन उत्सन्नदोषेण। सबीन्‌ द्रव्यगुशपर्यीायान्‌ जानाति स॥ 
सवेज्ञ: तेन सर्वज्ेन | श्रागमम ईष्टे कथयति इति आगमेशी तेन 

गमेशिना ॥५॥ 

अथ--नियमसे दोषोंसे रहितही आप्र होता है तथा 
निश्वयसे सब ज्ञ ही आप्त होता है ओर नियमस आगमका 
जाननेवाला उपदेश करनेवाला ही आप्त होता है, इन तीनों 
गुणोंके बिना आप नहीं होता। क्‍ 

अथ के पुनस्ते दोषा ये तत्रोत्सल्ना हत्याशक्याह- 

दोषोंके नाम... 


क्षुतुपिपासाजरातेकजन्मान्तकभयस्मयाः । 


न रागद्वेषमोहाइच, यस्याप्तः स प्रकीलते ॥९॥ 
चुच्च बुभुक्षा | पिपासा च तृषा। जरा च वृद्ध । आतझ्डर्च 
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१-'उच्छिन्नदेषेण' इत्यपि पाठः उत्पूर्ंक षदलशातने छिद्रि 
हद घीकरणे थे घोः ऊः “द्रात्तस्य सो नापउमत्पृमूछांम” ५३॥८० 
अनेन तकारस्य नकारों दकारस्थ च नत्थम्‌ । उद्द शे विधेये 
ख करतरि तृतोया । २-भवितव्यमिति भू घो३ “तव्यानीयों” 
२१।१०२। 'तयोथ्योक्तलाथो.” २४.७८ इति भाषे तब्य: । 


2० रखकरण्ड्श्राचका यार 
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व्याप्ति: | जन्म च कृर्मेबशाचतुगतिपूत्पत्ति: | अन्तकश्च मृत्यु: । भर्य 
चेह्वपरक्षोकात्राणागुप्तिमरग़वेदना ५ एकस्मिकलक्षग़म्‌ | स्मयश्च जा- 
'तिकुलादिदर्प: | रागद्वेषमोडा प्रसिद्वा: | चरब्दाशिन्तारतिनिद्रावि- 
'स्मयमदविषादस्वेदखेद। गृहामन्ते | एते एशदशदोषा यहश्य न सम्ति 
'स आप्त; “्रकीरत्यते! ग्रतिपाबते | ननु चाप्तस्य भत्रेत्‌ छुत, 
छुदभावे आहारादो प्रदृत्त्यमाबादेहस्थितिन स्यात्‌॥ अस्ति चासी, 
तस्मादाहारतिद्वि! | तथा हि । भगवतों देहस्थितिराह्यरपू'वका, 
देहस्थितित्ादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌ | जनेनोच्यते अत्र किमाहारमार्तर 
साध्यते कबलाह्रो वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसावनता आसयोगकेवलित़ 
आद्वारिणो जीवा इत्यागमामभ्युपगमात्‌ | द्वितीयपत्ते तु देबदे हस्थित्या 
ब्यभिचार: । देखानां सबंदा कवलाहाराभावे उप्यस्या: सेमचात्‌ । अथ 
मानसाहारात्तेषां तत्र स्थितिस्तर्हि केवलिनां कमंनोकर्माहारात सास्तु | 
भ्थ मनुष्यदेहस्थितित्वादस्मदादिवत्सा तत्पूर्विका इृष्यते तर्हिं तद्गदेव 
तदेहे सदा निःस्वेदलाबइभाव: स्यात्‌ । अस्मदादावनुपलब्धस्यापि 
तदतिशयस्य तत्र संभत्रे मुक्त्यमावलक्षणो पप्यतिशयःकि न स्यात्‌। 
ऊँ च अस्मदादोी दृष्स्य धर्मस्य भगवंति सम्प्रसाधने तज्शानस्थेन्द्रि- 
यजनितलत्रबप्रसंग: स्थातू-तथा हिं-भगत्रतों ज्ञानमिन्द्रियज ज्ञानलात्‌ 
अस्मदादिज्ञानवत्‌ | श्रतों भगवत:केवलज्ञानलक्षणातीन्द्रियज्ञानास- 
' भवात्‌ सर्वेज्ञवाय दत्तो जलांजलि:। ज्ञानत्वाविशेषेष्षपि तज्लज्ञान- 
'स्यातीन्द्रियले देहस्थितित्वा इत्रिशेषेदपि तदेहस्थितेरकवछाहारपूवक्ल 
कि न स्थात्‌ | वेदनीयसडद्भावात्तस्य बुभुक्षोयत्तेभीजनादी प्रदृत्तिरित्यु- 
फक्तिरनुपपन्ना मोहनीयकमसहायस्थैब वेदनीयस्य बुभुक्षोत्पादने साम- 


टीक।निरसकप फकुका भिरलड रत ११ 


ब्+ 4...]थयीवनााकानओी। 43०-पिकनान---::%-व4 नी कज2० 
डकातीय जे 7 बन शायर कल ओी-जर अं आ2 


थ्यात्‌ । भोक्तुमिच्छा बुभुश्ना सा मोहनीयकर्मकार्यत्व,त्‌ कथ प्रक्षीण- 
मोहे मगवति स्यात्‌ ! अन्यथा रिरंसाया श्रपि तन्न प्रसंगात्‌ कम- 
नीयका भिन्‍्यादिसेवाप्रसक्तिरीश्रादेस्तस्याविशेषाद्दीतरागता न स्थात्‌ । 
त्रिपक्षमावन,वदाद्वागादीनां हान्यतिशयदशनात केघलिनि तत्पर- 
मप्रकपप्रसिद्धेवीतरागतासंभवे भोजनाभावपरमप्रकर्षोषपि तत्र कि 
न स्थात तद्भावनातो भोजनादाबपि हाम्यतिशयद्शनाविशेषात्‌ । 
तथा हि--एकश्मिन्‌ दिने योडनेकबारान भुक्के, कदाचित्‌ विप- 
क्भावनावशात्‌ स एव पुनरेकबारं भुक्ते | कश्चित्‌ पुनरेकदिना- 

झन्तरितभोजन:, अन्य: पुनः पक्षमापसंवत्सराय न्तरितमोजन इति। 
के चबुभुक्तापीडानिध्न त्तमोजनरसाखादनादत्रेत तदाखादने चास्य 
रसनेन्द्रियात केवलज्ञानादा : रसनेम्द्रियाच्रत्‌ मतिज्ञानप्रसंगात्‌ 
केवलज्ञानाभाव: स्यात्‌ । केवलक्ञानाच्चेत्‌ के भोजनेन ? दूरस्थस्याप्ि 
तऔैलोक्योदरवर्तिनो रसस्य परिस्फुर्ट तेनानुभवसंभबात्‌ । कर्य चास्य 
केवलज्ञानसंभवो भुजानस्य अशीतः पतितत्वेन प्रमत्तगुणस्थानवर्ति- 
लात | अप्रमत्तो हि साधुराह्मरकथामत्रेणापि प्रमत्तो भवति । नाह- 
न्मुञ्ानो.पपीति महत्चित्रम ! अस्तु तावज्ज्ञानसंभत्ः तथः्यसी केवल- 
ज्ञानेन पिशिताबशुद्धद॒व्याणि पश्यन्‌ कप भुजीत अन्तरायप्रसंगात। 
गृहस्था अ्रप्यल्पसत्त्वास्तानि पश्यन्तो एन्तगयं कुबन्ति, कि पुनभगवा- 
ननन्तवीयस्तन्न कुयात्‌ | तदकरणे या तस्य "तेभ्योदुपि हीनस- 
त्वप्रसंनात्‌ । छुप्पीडासंभवे चास्य कथपमनन्तसौख्य स्यात्‌ यतो.एनन्त- 
चतुष्टयल्ामिता एस्य । न हि सान्तरायस्यानन्तता युक्ता ज्ञान्वत्‌ ॥ 

मच बुभुच्ता पीडेव न भवतीत्यभिषाक्त्यम ““ज्षुधासमा नास्ति शरी- 


१५ . पलकरपडश्रावकाजार 


>अ चाल जार 0 ांद 


रवेदना” इत्यभिधानात्‌ | तदलमतिप्रसंगेन प्रमेषकमलमातैणडे नया 
यकुधुदचन्द्र प्रपंचत: प्ररूपणांत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय!--यस्य चुत्पिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया: राग- 
देषमोहा; च न सन्ति सः आप्त: प्रकीत्यते | क्‍ 
निरुक्ति! - छुंच पिपासा च जरा च आतड्डुश्व जन्म च अन्त- 
कश्व भयश्व स्मयश्व इति चुत्पिपासाजरातह्नजन्मान्तकमयरमया 
गश्न देषश्च मोदश्च इति रागद्रेषमोहा: ॥ ६ ॥ 
अथ-जिसमें क्षुधा, प्यास, बुदापा,रोग, जन्म, मरण, 
मय, मद तथा राग द्वेप मिथ्यात्व चिता, अरति, निद्रा, 
विस्मय, विप/द ( मद ) स्वेद, खेद ये अठारद्द दोष नहीं 
होते वद आप्त कहा गया है। अर्थात ये अठारह दोष 
संसारी दृःखित प्राणियोंकेही होते हैं किन्तु सबेज्ष परमा- 
त्माके नहीं रहते ॥ ६ ॥ 
अथोक्तदोषैविवर्जितस्थाप्तस्स वांचिकां नाममालां 


अरूपयत्नाह _-- 
उस आप्तके विशेषणा विशिष्ट नाम 


परमेष्ठी परज्योति-िंरागो विमलः कृती । 


सवज्ञो5नादिमध्यान्तः, सावेः शास्तोपलास्यते 
परमे इन्द्रादीनां बन्चे पदे तिष्ठतीति 'परमेष्ठी! । पर निरावरखों 
परमातिशयप्राप्त ज्योतिन्ञौन यस्यासे पर॑ज्योति; | “बिगागो” जिगतो 


१-क्षघ बुभुक्षायाम्‌ इति घोः किवफ। क्षोंघन मोक्तुमिच्छेति क्षव्‌। 
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रागो भावकम यस्य | 'विमलो! विनष्टो मलो द्रब्यरूपो मूलोत्तरक्म 
प्रकृतिप्रपंचो यस्य। “कृती' निःशेषहेयोपादेयतत्ते विवेकसम्पन्नई | 
'सत्रज्ोभ यथावनिखिलाथसाक्षात्कारी | अनादिमध्यान्त: उक्त- 
स्त्रूपाप्तप्रवाहपेक्षया आदिमध्यान्तशन्‍्यः | “सावेई इहपरलोकोप- 
कारकमार्गप्रदशकत्वेन सर्वेभ्यो हित:। “शास्ता' पूत्रापरविरोधादि-. 
दोषपरिहारेशाखिलाथोनां यथावत्स्वरूपोपदेशक: | एते: शब्देरुक्त-। 
स्वरूप आप्त 'उपलाब्यते! प्रतिपाथते ॥ ७॥ 

अन्वय;--परमेष्ठी, पर ज्योति: विराग: विमल: कृती सरववेक्ञ; 
अनादिमध्यान्त; साव; शास्ता इति गणपरे; उपलाल्यते॥ 

निरुक्ति:--परमे आहंन्त्ये पदे तिष्टति इति परमेष्ठी । पर 

ज्योति! यस्मिन्‌ यस्य वा स; परंज्योति; (केवटज्ञ नी) विगतो रागो 
यस्य स$ विराग: । विंगतो मल: पाप॑ यस्य यस्माद्वा स विमल३। ते कृत्य 
येन स कती । सबान्‌ दृब्यगुशपयोयान्‌ जानाति स; स्ज्ञ३। 
अनादिश्च मध्यश्च अन्तश्च इति अनादिमधष्यान्त: | सर्वभ्यः सितः 
इति सावे। | शास्ति जनान्‌ इत्येब॑ शीलः असौ शास्ता ॥ 
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.. £-परमे वाचि प्ला गतिनिवत्ती थोः इन्‌ “ईपाएद्धलः। उ।श१५७ 
इति सप्तम्या अनुप ( अल्ुक ) “सुपमादिधु” ५।४७७ इति 

मूर्जन्‍्यषकारादेश: | २-“इष्टादेः” ४९३६ इति इन्‌ । ३-आतः 

के हावामः ।२२३। अनेन सर्व इति कर्मकारकपर्जकात्‌ क्षा 

अवबोधने इति धोः के त्यः] ४-'सर्वाण्णो' वा श७१७ इति 
हितेईर्थे णख्त्य। ५-शास भअनुशिष्टी इति घोः “शोंलूचर्गसाथी" 

तन २।२१२५५ इति तृन्‌ त्यः | 


१७ रलकर प ड्थ्रानकाचार: 


अथे -- परमपद जो अरहन्तपद उसमें तिष्ठ-विद्यमान रहै 
सो परमेष्ठी १ । उत्कृष्ट हे केवल ज्ञानरूपज्योति जिसमें सो 
परमज्योतिः २ । नष्ट हो गया है र गद्देषरूप विभाव जिस 
के सो पिराग ३। दूर हो गये हैं मोहनीयादि पाप कमे 
जिससे सो विमल। ४ करलीने हैं समस्त करने योग्य काम 
जिसने सो कृती ५। समस्त गुणपयायोंको जाने सो सर्वत्न 
६॥ जिसका आदि मध्य आर अन्त नहीं सो अनादि 
मधच्यान्त ७ | जो सबको हितकारी हो सो साव ८ । जो 
जीवमात्रको हितकारी शिक्षा देने सो शास्ता ९ । इत्यादि 
नाम उस आप्तके कहे हैं । ॥ ७॥ 
सम्यग्दशनविषयभूताप्तस्वरूपम मित्रायेदानी तद्विबयभूता- 
गमस्वरूपमभिषातुमाह।- 
ऐसे ही यराप्तफा कहा हुआ आगम सम्यग्दशनका 
विषयभूत है ऐसा बतती हैं 
९ पथ कर पे श्र 
अनात्माथ बिना रागेंः,शा सता शाघ्ति सतो हितम 
ध्वनन्‌ शिर्पिकरस्पशा,-न्मुरजः किमपेक्षते ॥८॥ 
शास्ता' आप्त: | शास्ति! शिक्षयति | कान्‌ ? “सतः अबि- 
पयेस्तादिलिन समीचीनान्‌ भव्यान्‌। कि शास्ति ? 'द्वित! खर्गादि- 
तत्साधन॑ च सम्यग्दशनादिकम्‌ | किस्त्मन: चित फक्षममिलष- 
जसी शास्तीक्लाह-“अनात्मार्था न विश्यते आत्मनोडथ$ प्रयोजन 
यस्मिन्‌ शासनकमेशि परोपकाराथमेवासी तानू शास्ति। “परोप- 
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जम शी कल मा अर आल) 


काराय सत्ां हि चेष्टितम!! इत्यमिधानात। स तथा शास्तीलेतत्‌ 
कुतोबगतमित्याह “बिना रागे” यतो छामपूज!ख्यात्यमिडाषलक्षण- 
परे रागेर्वना शास्ति ततो एनात्मा्थ शास्तीत्यवसीयते । अरयेवाथेस्य- 
समथनाथमाह--- ध्वनन्ितद्यादि । शिल्पिकर स्पशोद्वादक कराभिषाता- 
न्मुरजो मदलो ध्वनन्‌ किमात्माथ किंचिदपेक्षते ? नेवापेक्षते | अय- 
मथे;-यथा मुरज; परोपकाराथमेव विचित्रान्‌ राब्दान्‌ करोति तथा. 
सवज्ञ: शाखत्रप्रणयनमिति || ८॥ 

अन्वयः-शास्ता अनात्माथ रागै; बिना सतः हित॑ शास्ति।. 
शिल्पिकरस्पेशात्‌ ध्वनन्‌ मुरज: किम अपेक्षते ? अपितु नापेक्षते ॥८॥॥ 

निरुक्तिः-- अत्मने इति आत्माथंम न आत्माय इति अना- 
त्माथम्‌ । शिल्पिन: करी शिल्पिकरी । शिल्पिकराम्यां स्पश३ इति 
शिल्पिकरस्पश; तस्मात्‌ शिल्पिकररपशात || 

अथ-आप्त अपने बिना प्रयोजन तथा रागके बिना ही. 

सत्पुरुषोंकी ( मव्यजीवॉकों ) हितकारी शिक्षा देता है। 
बया सृदंग बजानेवालेके हाथकी ताड़नासे बजता हुआ 
मृदग कुछ चाद्ता है? वा कुछ राग करता है ? कुछ भी: 
नहीं | 

कीच्श तच्छाश्न यत्तेन प्रणीतमित्याह;-- 

झआगमका लक्षण 


आपोपक्षमनुसल्रूष्य,मदष्टेश्वविरोधकम्‌ । 


१- विनासिश्मः' २४४८ इति षष्ठयाः स्थाने ततोया |. 
२-शास अनुशिष्टी दति द्विक्गंकथों रूपम | 


१६ रखकरण्डभ्रावकाचारः 


तसोपदेशकृत्‌ साव, शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥९॥ 

“' «आप्तोपज्ञ! स्वेज्स्य प्रथमोक्ति:। अनुलेध्य॑ यस्मात्तदाप्तोपजञ 
तस्मादिन्द्रादीनामनुल्लंध्यमांदिय । कस्मात्‌ ? तदुपज्मत्वेन तेषामनुल्लध्यं 
य्तः: । “अद्ृष्टेशविरोधक! दुष्ट प्रत्यक्ष, इष्टमनुमानादि, न विचते 
दष्टेष्टाम्यां विरोधों यस्य | तथाविघमपि कुतस्तत्सिद्धमित्याह-“तत्तोप- 
देशकृत” यतस्तत्ततस्य सप्तविधस्य जीवादिवस्तुनो यथाबत्सथितखरू- 
पस्य वा उपदेशकृत्‌ यथावत्मतिदेश्क ततो दृष्टेण्विरोधकम्‌ | एबं 
विधमपि कस्मादवगत ? यत$ 'साब” सर्वेभ्यों हित साबमुच्यते तत्कर्थ 
'यथावत्तत्खरूपप्ररूपणमन्तरेण घटेत । एतदप्पर्य कुतो निश्चित- 
मित्याह-'कापथघइन' यतः कापथस्य कुत्तितमार्गस्य मिथ्यादशेना- 
देघटइन निराकारक॑! सर्वज्ञप्रणीतं शात्र तदस्तत्सावमिति ॥ ९ ॥ 

अन्वयः -अप्तोपज्ञप अनुल्लध्यम्‌ , अव्ष्टेशविरोधकम तत्तो- 

पंदेशकंत सा4 कापथघदन शास्त्र भत्रति। 

 ' 'निरुक्तिः-आप्तस्य उपज्ञमिति आप्तोपज्ञम। न अन्येः 
उल्लडघयितु योग्य तत्‌ अनुल्लेष्यम्‌ | न दृष्टा: इष्टे विरोध 
यस्य तत्‌ अद्दष्टेटविरोधकर्म ! तत्ततानाथ उपदेश: इति तत्त्वोपदेशः 


22४ 22% ऋ5 डे ऑिय,, +०.05%--१ 75... ७ कक. 


१-विरुन्धन्ति प्रतिबध्नन्तोति विरेधकाः । 'ण्वुतृच”२।११२६ इति 
ण्यु; | इृष्टरुयष विशेधका इति इृष्टविरेत्रका. | न दष्टा प्रत्यक्षीभूता 
इए्विशेधका यरूप तत्‌ तथा, अथवा न द्ववानि इश्विशेधकानि 
चाकक्‍्यानि सूत्राणि च यस्मिन्‌ तत्‌। अथवा न सन्ति दृष्ठख्य प्रत्य- 
क्षसिद्धस्य इणएस्य स्वम्रान्यरुूष लव विशेधकानि वाक्यानि 
यस्मिन तत्‌ । इद रल्करण्डभ्रावकाचारश।स्त्माप्तीपश' भवति 
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तरोपदेश कृतवत्‌ इति तक्त्तोपदेशकृत (क्बिप्‌ प्रत्यय;) सर्वेभ्यो द्वितप्र्‌ 
इति सावेम्‌ | कुत्सित३ पनन्‍्था इति कापथ; । कापथो घस्यतेडनेन 
इति कापयधहनम)) द 

अर्थ-जिसको प्रथम आपने कद्दा हो, जो दूसरोंसे 
खंडित नहीं किया जा सके, नहीं हे तक्त्वोंमें विरोध जिसके 
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इति पक्ष: । अजुब्लंध्यत्वादिति हेतु: । यदु यदनुललकुध्य॑ 
भवति तत्तदाप्तोपक्ः' भवति यथा मोक्षशास्त्रम; तथेव रखकर- 
फ्डक्रावकाचारः, अनुद्लडन्ध्यः। तस्मात्‌ आप्तोपश्चः एब | यच्चा- 
सुल्लडःभ्य न भवति ( उद्लेध्यं भवति ) तदाघ्तोपन्न' हि न भवति 
यथोन्मत्तवचनम्‌ | अत्र भ्रावकाचारे अनुटलझम्ध्यख्य निषधा न 
बर्त॑ते तस्मांदाप्तोपज्चत्वस्यापि निषेष्रे न चर्त्ते। इदं रलक- 
रण्डभ्रावकाचारशास्त्र हि अनुल्ठझईूष्यंं भवति अट्ृष्टे शविशेध- 
कत्वात्‌। यद यद॒दृष्केष्टविरोधक' भवति तत्तदनुलडः ध्यं भवति 
यथा महापुराणम्‌ | यच्चानुरूक घ्यत्वं न भवति तच्चादृष्टेष्टवि- 
शधकत्वमपि न भवति। यथा रथ्यापुरुववचनम्‌ | अय' भ्रावका- 
जारः अद्गष्टेष्टांचरेो धकत्वात्‌ तच्वोपदेशरूच्वात्‌ इत्यादि। अरय॑ 
हि तस्‍्वोपदेशर.त्‌ साथत्वात्‌ इत्यादि । अयां हि सार्च-कापथ- 
घट्टनत्वात्‌ । इत्यादि अज्ञुमानप्रयोगाः शेषाः पाठकेनिये- 
जझनोया । 

१-“का पथ्यक्षे” ४३२७१ इति कु शब्दरुय का आदेशः 
“ऋकपूरप्प थो5त” ४२६० इति सान्‍तः अत्या | कापथपर्थक 
अइट धो! “करणाघधारे चानद” २१११२ इति अनवट रयः | 

बय्‌ 


१८ रसकरण सश्रावकायार: 
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तथा तत्तवोंका उपदेश करनेवाला हों, से भव्यंज्ीपोंका 
द्वितकारी हो ओर खोटेमागेकी दूर करनेवाला दो वही 
जख दे | 
अथेदानोीं श्रद्धानमोचरस्य तपो भू तः स्वरूपं प्रूपयन्नाह-- 
गुरुका लक्षण 
विषयाशावशातीतो, निरारम्मोडपरिगृहः । 
ज्ञानध्यानतपोरत्र स्तपस््री स प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
विषधेषु खग्वनितादिष्वाशा आकाडक्षा तस्या बशमधीनता | तद- 
तीतो विषयाकाइमथारहितः | “निरारम्भः परि्यक्तक्ृष्यादिव्यापार; 
“अपरिग्रहो' बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरद्वित: । शानध्यानतपोरत्न+” शञान- 
ध्यानतपांस्येब रत्नानि यस्य एतद्गुणविशिष्टो य;स तपस्वी 
गुरु: “प्रशस्यते! हाध्यते ॥ १० ॥ 
अन्वयः-सः: तपर्लवी ग्रशस्यते, सः कः १ यश विषयाशावशातीत: 
निरारम्भ$ अपरिग्रह; ज्ञानध्यानतपोरत्न: [[१०॥ 
निरुक्तिइह-विषयानाम्‌ आशा विषयाशा | विषयाशाया बशः 
विषयादाबश:ः । तेन € विषयाशावशेन ) अरतीतः शति विषयाशाब- 
शातीत१ । निगेतः आरम्मो यस्मात्‌ स निरास्म्भ: | नास्ति परिग्रहो 
..._ १-तपांसि विदुयन्ते यख्य स तपरुबी । “मायामयामेथासत्रक 
तपो5सा बिन”७।१५/७३ इति विन्‌। “मत्वर्थो स्तो”"१।२१२३ इति 


भ-संक्ाात्वातू--“नपुवाध्य आसम्‌” १२१०७ इति पदसंक्षाया 
बाधितत्बाहु रिव्वादयो न भवन्ति। 
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पसथ इति अपरिग्रह: | ज्ञान व ध्यानंच तपथ हति ज्ञानध्यांन- 
तपांसि। तानि रतनानि यस्य स “ब्ञानष्यानतपोरक्ष: रकतः इति 
'प्राठे तु ज्ञानध्यानतपस्पु रक्त: इति ज्ञानध्यानतपोरक्ताः ॥ 


अथ- वे शुरु प्रशसनीय हैं, कानसे ? जो विषयोंभझी 
आशाओंसे रहित हैं, आरंभरद्दित हैं ओर ज्ञान ध्यान तथा 
तपमें लव॒लीन हैं। अथवा ब्लानध्यान और तप हैं रत्न 
जिनके | अथांत उनके पास ये रत्न विद्यमान हैं। किन्तु 
अन्य परिग्रह नहीं है ॥१०॥ 

इृदानीमुक्तलक्षणदेवागमगुरुविषयस्प सम्यग्दशनस्य 
निःशकितत्वगुणस्वरूप १्रूपयन्नाह -- 


निरशक्लित भज्ञका, लक्षण कहते हैं । 


इृदमेवेटशमेव, तत नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यकम्पायसाम्मोवत्‌,सन्मागें:सशया रुचि।११। 


'रुचिः” सम्यग्दशन । “असंशया” नि॥शैकितत्वघर्मोपेता । 

कं विशिश सती £ “अकम्पा? निश्चटा | किंवत्‌ ? आयसाम्भोवतू! 
अयसि भवमायसे तच तदम्भश्व पानीर्य॑तदिव तद्बत्‌ खड्गादिगत- 

_पानीयवदित्यथ) । क्॒ सा उकम्पेल्याह-'सन्मार्गे! संधषारप्षमुद्रोत्तरस्तार्थ 
सद्धिमग्यतें अन्वेष्यत इति सन्मागे: आप्तागमगुरुप्रवाहस्तस्सिन्‌ | 

केनोल्लेखेनेत्याह-इदमेवेत्यादि! इदमेवाप्तागमतपस्बिरक्षणं तत्त्व । 

“ईंदशमेब” उक्तप्रकारेणव रक्षणेन छक्षित। “नान्‍्यत्‌! एतस्माड्धिन्न 


२० रखफरण्ड्रावफाचारः 
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न) न चान्यथा! उक्ततल्लक्षणादन्यथा परपरिकल्पितलक्षणेन 
खक्ितम, “न च! नेव तद्घटते इत्येबमुल्लेखेन ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-तत््तम श्दम्‌ एव, अन्यत्‌ न | तत्त्वम ईंदशम्‌ एव, अन्य- 
था न च इति सन्‍्म्ागे आयसाम्मीवत्‌ अकम्पा सा असेशया रुचि; 
भवति | 

निरुक्तिः-तस्य भावः तस्तम, श्रन्येन प्रकारेश इति अन्यथा 
नास्ति कम्पो यस्यां सा अकम्पा,-अयस॥$ विकार: इति श्रायस; । आय- 
ससप अम्म; इति आयसाम्म: | आयसाम्भ: इब इति आग्रायसाम्मो- 
बत्‌। संर्चासी मा; सन्मागे; तस्मिन्‌ सन्‍्मार्गे । नास्ति संशयो 
जस्यां सा असंशया ॥ ११ ॥ 


अथे-तत्तर (हितरूप ) ये आप, आगम, तपस्वी 
ही हैं और नहीं हैं ।ये आप आगम और तपस्वी इसही 
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१-तेषाम आप्तागमतपोभूतां भावः खरूप इति वच््वम। 
“भाये स्वतल” ३॥४।१३६६ इति त्व त्यः | २-प्रकारे था ४।१।१३१ 
इति था त्यः। ३- हेमादिश्योउच ”३॥३१२७ इति विकारे अच्त्यः । 
४-आयसाम्मसः इवेति आयसाम्भोवत्‌ 'तस्य” ३॥७४१३५ इति 
यस्‌। अथवा “खुप इचे" ३४१३३ इति चत्‌। अल रत्तकरण्ड-- 
श्रावकानारे उपासकांपए्ययने शास्त्र तस्वपदेन आप्तागमत- 
पर्चिनामेत्र श्रहणम्‌ । इति सर्वाद्चन्तगंत इदम्‌ पदेन अंगुल्यां 
निर्देशेत जश्ायते । नाज्र जीयादीनां तत्त्वानां श्रहणम | तेषां ल 
रुतरूपोपलक्षणं च तदेव यच्च उपरितनकारिकासु स्वामिमि- 
थक्त स्वयम। । 


स्वरूपवाले ( लक्षणब्राले ) हैं अन्य प्रकारके नहीं हैं। 
इस प्रकार सन्‍्माग्गमें तलवारके पानीके समान निष्कंप 
( निश्रल ) होना सो असंशया रुचि है॥ ११॥ 
इदानी निष्काइ्क्षितत्वगु्ण सम्यग्दशने दर्शयश्नाह -- 
अनाकांचाण अगका लक्षण | 
कर्मपरवश सान्ते, दुःखरन्तरितोदये । 
पापी जे सुखे5नास्था, श्रद्धाउनाकाइक्षणा स्मृता 
'अनाकाडुक्षणा स्मृता' निष्काडक्षितत्व निश्चितम्‌ । कासौ 
श्रद्धा | कथभूता ? “अनास्था! न वियते आस्था शाश्वतबुद्धिये- 
स्थयाम | न आस्था अनास्था | तस्यां तया वा श्रद्धा अनास्था श्रद्धा सा 
चाप्यनाकाड्क्षणेति स्मृता। क्र अनास्था5रुचि: ? “ुखे” वैष- 
यिक्े | क्भूते ? “कमपरवशे” कमोयत्ते। तथा 'सान्‍्ते अन्तेन 
विनशिन सह वर्तमाने | तथा “दुखैरन्‍्तरितोदये ” दुखमानसशारी रै- 
रनन्‍्तरित उदय; आदुर्भीावो यस्य तथा 'पापबीजे” पापोत्पत्तिकारणे | १ २| 
अन्वयः-सुखे अनास्था इति श्रद्धा अनाकाइक्षेणा स्मृता | 
कथंभूते खुखे ? कमंपरवशे, पुनः ? सान्‍्ते । पुनरपि दुखैरन्तरि- 
तोदये | पुनरधि पापवीजे । 
निरुक्तिः-न आस्था अनास्था । करमंणां परवश इति कम्मपर- 
१-नार्ति काडक्षणा बांछा यस्या रुच्या सा अनाकाइक्षणा 
रुलिः । सासारिकसुखेष बाञ्छा न करोतीत्यर्थो 


२-आडस्पर्गक ष्ठा गतिनिदत्तों थोः "गाबातः” शझ३॥१०३ 
इत्यनेन अऊः | आस्थोयतले निश्चोयते सा आस्था अद्धा | 


4 रखकरण्डशावकायार 
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गदा; तस्सिन्‌ कमंपरथशे । अन्तेन सद्वित सान्‍्ते तस्मिन्‌ सान्‍्ते। अन्त 
स्ति: उदयो यस्थ तत्‌ अन्तरितोदयम्‌ | तस्मिन्‌ अ्रन्तरितोदये 4 
पापस्य बीज पापबीज तस्मिन पापवीजे ॥ 


अथै-सांसारिक सुखोंमें “स्थिरता नहीं हे” एंसी 
अद्धा करना सो अनाकांक्षणा रुचि है, सो सांसारिक सुख 
केसा हे! कमोंके अधीन हे तथा नाशवन्त हे ओर दुखरूप 
फलका है उदय ( दुखोंकरि मिला हुवा है फल ) जिसमें 
पापका वीज है ( पापबन्धका कारण है) | १२ || 


सम्प्रति निविचिकित्सागुणं सम्यग्दशनस्य प्ररूपयज्ञाह- . 
निविचिकित्सा अगका लक्षण | 
० चद,., ि *. 
स्वभावतो5शुतरों काये, रत्नत्रयपविश्रिते । 
0 (ः ९5३ ि | 
निजुभुप्सा गुणप्रीति-मता, नि|विचिकित्मिता। १३ 
'निर्विचिकित्सिता मता अभ्युपगता। कासो ? “नि्ज॑गुप्सा' 
विचिकित्सामाव) | क ? काये। ।कविशिष्टे ? « खमभावतोडशुचो 
स्वरूपे गापवित्रिते | इत्य भूतेडपि काये 'रल्त्रयपवित्रिते! रज्नत्रयेण 
पवित्रिते पूज्यतां नीते। कुतस्तथाभूते निजुयुप्सा मवतीत्याह-“गुण- 
ग्रीति:” यतो गुणेन रक्त्रयावारभृत मुक्तिसाधकत्वलक्षणेन प्रीतिमनु- 
ष्यशरीरमेवेद मोक्षसाधकक नान्यदेबादिशरीरमित्यनुराग: | ततस्तत्र 
निजजंगुप्सेति ॥ १३ )। 
अन्वयः-त्रतिनां काये निज्नगुप्सा गुणश्रीतिः निर्विचिकि- 


टोकानिरुक्तपश्िक्राभिरलइकछतः २३ 
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ल्पिता मता | कर्थ भते काये स्रभेवत: अशुचो पुनः रज्नत्रयप- 
वितन्विते॥ १३॥ 
निरु क्तिः-निगता जुगुप्सा यस्या: सा निजुंग॒प्सा । गुणेघ॒ प्रीतिः 
गुणग्रीतिः | निर्गमता विचिकिस्सिता यस्याःसा निर्विचिकित्सिंता । 
त्रयो अवयवा: यस्य तत्‌ त्रयम। रत्नानां श्रयम्‌ रक्त्रयम ! रलत्रयेण 
पवित्रितः इति रन्नत्रयपवित्रितः तस्मिन्‌ रह्त्रयपवित्रिते ॥ १३ ॥ 
अथ-जबतियोंके शरीरमें ग्लानि नहीं करना किन्तु 
उनके चारित्रादिगुणोंमें प्रीति करना सो निविचिकि- 
स्पिता रुचि जानना | कसा है उनका शरीर ? खमावसे तो 
लिन है किन्तु रन्नत्रदमे पवित्र है ॥ १३॥ 
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-स्वभावेनेति स्वभावतः। भाद्यादि+यख्तसिः ४२६० 
भतसेः' 3।१।११४ इत्याम्यां तस | २-गुप थो: “किदशुपतिजः सन 
सिषज्यादिनिन्दाक्षमे” २।१॥३ इतति निन्‍्दायां सन्‌ । डित्वादि 
कार्या पुनः “त्वातू” २३६६ भनेन अत्यः स्त्रोलिडरं टाप्‌ च। 
ऊगप्सा निन्‍्दा सम्लानिरिति बावत'। निर्गता नष्टा जगुप्सा 


यख्या; यरूथां था निज्ध गासा। 
३-कित रेगापनयने धो: भिषज्यायां सन्‌ तते भते काले “तः! 


२।२।१०० इति क्तत्यः, इट च। विगत चिकित्सितमिति विधि 
फित्सित | निर्मत लि क॒त्सितं यख्या रुखेः सा निलिजिकित्सिता । 
चखिकित्साया निषेध्रस्थ निषेधो यल् पतादुशो रुचिरित्यथोः। 

४-पयन्ते >िदोबा जायन्ते प्राणिनः अनेन इति पवित्रः “इच् 
स्चो देवते” २४१७२ इति इच्च त्यः पवित्र: अहन्‌ सः जातः 
मनसि आत्मनि वा अख्य स पंब्रिजितः | 


र्छ | रखकरण्श्श्रावकालार: 
अधुना सहर्शनस्यामृददशित्विगु्ण प्रकाशयन्नाह -- 
अमूठदणष्टि शगका लक्षण 


कापये पथि दुःखानां, कापथस्थेउप्यतम्मतिः । 


असंपृक्ति रनुत्कीति-रमूढा दृष्टि रुच्यते ॥ १४॥ 

अमूढा दृष्टिरमूहत्वगुराविशिष्ट सम्यग्दशन | का ? 'अस- 
म्मति!! न विद्यते मनसा सम्मति: श्रेय॥ साधनतया सम्मनन यत्र 
दृष्ठो । क ? 'कापथे” कुत्सितमार्ग मिथ्यादरनादों । कर्यभृते ? 'पथि' 
मार्ग । केषां ? “दुःखानां? न केवल तत्रैवासम्मतिरपि तु 'कापथ थेडपि' 
मिथ्यादशनाद्याघारेडपि जीवे। तथा “श्रसंपृक्ति:” न विय्यते सम्पृक्ति: 
कायेन नखच्छोटिकादिना अड्गुलिचालनेन शिरोघूननेन वा प्रशंसा 
यत्र | “अरनुत्कीतिं!” न विद्यते उत्कीर्तिरुत्कीतन॑ बाचा संस्तवन 
यत्र । मनोवाकायेर्मिथ्यादशनादीनां तद्गतां चाग्रशंसाकरणाममूटू 
सम्यग्दशनमित्यथ; ॥ १४॥ 


अन्वय|-कापथे अपि कापथस्थे असम॑ति: असंप्रक्ति! अनु- 
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१-सं पुर्दक मनु अबबोधने सं पूदोक पृत्नोडः संपर्चाने, उत्पू- 
ढांक कृत आख्याने एस्यः“स्त्रि्या क्ति)?२३॥८० अनेन क्तिः | “हन्म- 
न्‍्यम्‌ रम नम्त गम बनतितनादेडख मकलि” ४७३६ इति हुख्य 
मफारस्यथ खम्‌। “वो: कु” ५३६० इति चकारख्य ककारादेशः । 
बुति जूति सतानि हेति कोर्तिः ।” २३६२ इति ईरादेशः तस्य 
सम्‌ | सस्मतिः सम्पृक्तिः रत्कोरतिं: इति पदानि सिद्धानि। 
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त्कीति! सा गणधरैे) अमुढ़ा दृष्टि; उच्यते। कर्थमते कापथे, कर्थभते 
च कापथसथे ? दुःखानां पथि। 

निरुक्ति;-कुत्सितः पन्‍था: कापथ; तस्मिन्‌ कापथे। कापये 
तिष्टते सः कापथर्थ$ तस्मिन्‌ कापथस्थे। न सेमति: असंमति$ |. 
न संपृक्ति! असम्पृक्तिः | न उत्कीर्ति: अनुत्कीत्ति: | 

अथ-कुमार्ग और कुमार्गियोंमें सम्मति नहीं देना॥# 
उनसे संपके नहीं करना । उनकी प्रशंसा ( तारीफ ) नहीं 
करना, वह अमृदारृष्टि ( अमूढा रुचि) है। केसे हें दे 
कुमागे ओर कुमार्गी ? दःखोंमें पहुंचानेके मांगे हैं । 

अथोपगूहनगुणं तस्य प्रतिपादयन्नाह--- 

उपगृहन अगका लक्षण 

स्वये श॒द्धस्य मागेस्य, बालाशक्तजना श्रयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्रमाजन्ति, तद्॒दन्त्युपगूहनम्‌ ॥१५॥ 

तदुपगूहन वदन्ति । यत्ममाजन्ति निराक्तुवेन्ति प्रच्छादयन्ती- 
त्यथे; | काम्‌ ? 'बाच्यताम! दोपम्‌ | करे ? “मागेस्य! रक्षत्रयलक्षणस्य । 
किंविशिष्टस्य ? 'स्त्रय शुद्धस्य' स्वभावतो निर्मेलस्थ। कर्यभतां £ 
'ालाशक्तजनाश्रयाम्‌ ” बालो 5ज्ञ: श्रशक्तो ब्रताब्नुष्ठानेषइ्सम 4६ 
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१-नार्िति मढ' वैजिंन्त्यमुन्मत्तता यस्यां 
अमढा । जिसके अमदढदूृष्टि अंग है वह मिंथ्याधरके "की 
करनेवालोंके साथ भोजन पान नहीं करता भौर न उन्हंशे साथ 4 
प्रचारमें दान मान करता है। ता 











जलन 
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स च्ासो जनथ स आश्रयो यस्या। | श्रयमथे:-हितादितविवेकविकल 
बताथनुष्ठानेउडसमथजनमाश्रित्यागतस्य रक्नत्रये तद्॒ति बा दोषस्य यत्‌ 
अच्छादन तदुपयूहनमिति॥ १५ ॥ 

अन्वय;-यत मार्गस्य बाच्यतां प्रमाजन्ति ततू उपगूह्ैन॑ बदन्ति 
कथम्भूतस्य मागेस्य ? खये शुद्धस्य | कथभृतां वाच्यताम्‌ ? बाला- 
शक्त ननाश्रयाम्‌ | 

निरुक्तिः-खय च यः शुद्ध स्वयं शुद्ध: तस्य स्वयशुद्धस्य। 
बालाशच अशक्ताश्च ये जना: ते बालाशक्तजना; तेषु बालशक्तजनेषु 
आश्रयो यस्या; सा बालाशक्तजनाश्रया, तां बालाशक्तजनाश्रयाम | 

अथ-जिस हेतुसे मोक्षमागमें आई हुई किवदन्ती दूर 
की जाती है उप्त हेतुको उपगूहन अंग कहते हैं । केसा है 
वह मोक्षमाग ? जो स्व्रय ही शुद्ध है। ओर केसी है वह किव- 
दन्ती * जो कि अज्ञानी ओर असमथ जनोंके आश्रयसे 
हुई है। 

अथ स्थितीकरणगुणं सम्यग्दशंनस्य दशयज्नाह--- 

स्थितीकरण अंगका लक्षण । 


दशनाचरणाद्वापि, चलतां धर्मवत्मलेः । 
प्रयवस्थापन प्राज्ञे:, स्थितीकर णपमुच्यते ॥१8६१ 


अत अत -मा._.न्‍ा, जमा 3 उमी निज जनक 5. 








“उपेत्य गुछाते संबियते प्रमाज्यते भनेन हेंतुनेति उपयूहनम 
शुहज_ संबरणे थेः “करणाधारे चानट” २॥३॥११२५ इति अनः 
*गेाहरुद्टण ' ४४।८७ इति उकारस्य ऊकारः। 
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 “स्थितीकरणध! अस्थितस्थ दशनादेश्रक्धितस्म्॒स्थितं क्रियते 
स्थितीकरणमुच्यते । कै: ? प्रज्ञेस्तदिअ्रक्षण! | कि तत्‌ ? प्रत्यव- 
स्थापनं” दर्शनादौ पूर्वंचत्‌ पुनरप्यंबस्वापनं। केपों ! “बलताम्! 
कस्मात्‌ दरानाअरणाद्वापि। कैस्तेषां प्रत्यवस्थापनम ? “धर्मवत्सले/ 
धमेञ सल्ययुक्तै) ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-तत ग्राज्: स्थितीकरणम्‌ उच्यते | तत्‌ किम! यत्‌ 
दर्शनात्‌ वा अपि चरणात्‌ चलतां जीकानां धर्मघत्स*: प्रत्मवस्थापनम्‌। 
निरुक्ति:-धर्म धर्मस्य व! बत्सला: धरमबत्सला: ते: । प्रज्ञा वियते 
येष॒ प्रज्ञा: ते; प्रा; । अस्थित स्थित क्रियते इति स्थितीकर्रणम | 
अर्थ-वह श्रतज्वानियोंने स्थितीकरण कहा है, जो कि 
सम्यग्द शनसे था सम्यकूचारित्रसे डिगते हुओंका धर्म- 
प्रेमियों दारा फिरसे धरमममें स्थापन करना है ॥ १६ ॥ 
अथ वात्सल्यगुणखरूप॑ दशशने प्रकटयन्राइ-- 
वात्सब्य अगका हखण । 


खयूथ्यान्प्रति सदृभाव, सनाथापतकेतवा । 
प्रतिपत्तियथायोरथं, वात्सल्यम मिलप्पते ॥१७॥ 


१-प्रति झब पवकाद्‌ णिजन्ताल्‌ प्टा थोः “होब्लीरोफनय्य- 
सिध्ष्माय्यातां पुगणावेप” २४२ इति चुणागमः सतत अनः त्यः । 
२-वत्सः स्नेहीपस्ति येष ते बत्सलाः | ३- प्रज्ञाश्रद्धाचांबृत्तेण:! 
४।१।५३ इति णत्यः । ४-'ऋभ्वस्तिज थेगे:तरुच्चे संपत्तरि विबः 
के इति छबियः । “अस्य झेशूुची” ५२१०५ इति अकारमस्य 
; | 


बट '... रजकरण्ड्श्राचयकानजार: ' 
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'वात्सल्‍्य' -सपर्मिणि स्मेह; | “ अमिष्य्यतें * प्रतिपाश्रते । 
कासो ? “प्रतिपसि:” पूजाप्रशंसादिरूपा | क्य ! * यथायोग्यम्‌ 
योग्यानतिक्रमेण अंजलिकरणामिपुखगमनप्रशंसाबचनो१करण सम्प- 
दानादिलकझषणा। कान्‌ ग्रति ? खयूथ्यान” जैनान्‌ प्रति। कर्यभूता 
'सद्भावसनाथा' सद्भावेनावक्रतया सद्दिता चित्तपूर्विकेत्यथः | अत 
एबं अपेतकेतत्ा” अपेत बिनष्ट कैतबं माया यस्या; || १७ ॥ 

अन्बयः-खयूध्यान्‌ ग्रति यथायोग्यं प्रतिपत्ति; बात्सल्यप्र 
अभिलप्यते। कथमृता: प्रतिपत्ति: ? सद्भावसनाथा | पुनः अपेतकैतवा 

'नरुक्तिः-खस्य यूथे भवा: खयूथ्या। तान्‌ खयूथ्यान्‌ । 
सद्भाव: सनाथा सदभावसनाथा | अपेत; केतवो यस्या वा यस्थां सा 
अपेतकतंबा | ये ये योग्या: इति यथायोग्यम्र | वत्सलस्य माव३ कम 
वा वात्सल्यम। अभितः लग्यते इति अमिलप्यते ॥ १७ ॥। 

अथ- अपने यूथवालोंका (धार्मिक भाइयोंकरा ) यथा- 
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१-सूवयूथ्यान्‌ प्रति अब “भागे चानुप्रतिपरिणा” १/३।१७ 
इत्यनेन सम्बन्धे द्वितीया । सचर्माणो भद्गाणों भश्यानां सत्कार-- 
पुरस्कारः इति भावः। २-अप गिपूवंक इण थोः क्तः त्यः। 
बे “क्तः” १४१२८ इति पूर्व प्रधागः। ३-येगाय प्रभवे 
येग्याः “येग्यकामुंके” ३३११८ इति यः त्यः। “पुनः यावदुय- 
थेवानिवे” शशद इति हसः । ४-बत्सः रूनेदे! बिदुयते येषां ते 
चत्सलाः तेषां भावः कर्म वा वात्सदप्म्‌ । कर्मकारके या 
विभक्तो । ५-अभि पूर्वक लूपध्यक्तायां बाचि थोः कर्मीण लर्‌ 
“गे यक्र” २११८० इति बक्‌। “डे” १२॥७ इति लटः रूयाने दः । 
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योग्य आदर करना सो बास्सल्य अड्ग कहा जाता है । कैसा 
है वह आदर ? अच्छे भावोंसे सहित है ओर कपट भावोंसे 
रहित है ॥ १७॥ 
अथ प्रभावनागुणस्व॒रूप दशनस्य निरूपयन्नाइ-- 
प्रभावना अड्डका लक्तण 


अन्ञानतिमिरव्याप्ति,मपाकृत्य यथायथम्‌। 
जिनशासनमाहात्म्य प्रकाशः स्यात्रभावना ।१८। 


'प्रभावना' स्थात्‌्। कासो ? “जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश३ 
जिनशासनस्य माहात्म्यप्रकाशस्तु तपोज्ञानायतिशयग्रकटीकरणप । 
कथम्‌ ? 'यथायथ स्नपनदानपूजाबिधानतपोमन्त्रतंत्रादिविषये 
धआत्मशक्त्यनतिक्रमेण । कि कृत्वा अप,कृत्याँ निराकृत्य | कां! 
अज्ञानतिमिरन्याप्तिम! जिनमतात्परेषां यत्स्नपनदानादिविषयेउज्ञान- 

* भेव तिमिरमन्धकारं तरय व्याप्ति प्रसरम || १८ ॥। 
अन्वय:--अ्रज्ञानतिमिरव्याप्तिम अपाकृ यथायथ्थ जिनशासन- 
माहात्म्यप्रकाठा; प्रभाव॑ना स्थात ॥ 








>८टल  कअज-कफजंन---.क्‍-७० ०. 


१-अज्लान मिथ्यात्वम्‌! तिमिरमिव सख्वपरतक्त्वावगम्े प्रति- 
बन्धकत्वात्‌। तस्य या लेबे.घब विस्तृतिः तां दूरोरृत्य प्लानेन 
अनतस्थघेपदेशेन महोंपासादिपरोषहोपसगंविजयिता तपसा काम" 
भोगेष विरशागतया सच साधनेन रह्तयं प्रभाव्यते प्रकाश्यते 
सा प्रभावना रुचि: भवति। प्र पूर्णंक भू सत्तायां था; णिजन्तात 
“प्यास्विच्छू न्थि घट्टिवन्दोइन:” २३/६७४। इति भावे स्वोछिकू 
अब; त्यः । भज़ाचरता टाप ।३॥१॥७४ इति टाप। 


३० . स्खाफरणडइुधाजकाचडार 
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निर्रुक्त:-अज्ञानम्‌ एवं तिमिह्म अज्ञानतिमिरम्‌। ःक्षानति 
मिरस्य व्याध्ि: इति अज्ञानतिमिरव्यप्ति:,ताम्र | यथा अनतिक्रम्य बतंते 
इति यथायबम्‌। जिनसथ शासन जिनशासनम्‌। जिनशासनस्य 
मादात्म्य जिनशासनमाहात्म्यम्‌ | जिनश|सनमाह/त्म्यस्य प्रकाश; इति 
जिनशासनमाद्वात्म्यप्रकाश: ॥१ ८॥ 

अर्थ--अज्ञान अन्धकारको दूर कर यथाथ पू्रापर 
विरोध रहित ऐसे जिनशासनके महस्थका प्रगट करना सो 
प्रमावना अंग है |) 
इंदानी पृक्तनि:शडकितत्वायप्रगुणानां मध्ये कः केन गरुणेन 

प्रधानवया प्रकटित इति प्रदशेयन छोकद्व यमाह--- 
इन अंगोंके पालन करनेवाले ऐतिहासिक असिद्ध 
पुरुषोंत्री आदरानीय नामावलि कहते हैं | 


तावदअनवोरोडड़े, ततो5नन्तमतिः स्पृता । 
उद्।यनस्तृतीये5पि, तुरीय रेवती मता ॥९९॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो, वारिषेणस्ततः पर: । 
विष्णुआ वजनामा च, शेषयोल्क्ष्यतां गतों ॥२०॥ 
तावच्छुन्द: क्रमबाची, सम्यग्दशनस्य दि नि:शड़कितत्वादीन्य- 
शाड़्गान्युक्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःशड्कितत्व5च्डस्वरूपे तावल्लेक्यतां 


दष्टान्ततां गतो5ञ्जनचोर; स्पृतो निरिचत: । द्वितीयंडगेद निष्कां- 
क्षितलरे ततोडम्जनचोरादन्याउनन्तमतिलक्ष्यतां गता मता । तृतीयेडगे 


अा.. ह॥ै आजमा पकनरी---आ- 2 अत कानमकोनमलानमन-म पालन कन प४न मनी 7. 
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_निर्विचिकिंत्सल्वे उद्यायनो लक्ष्यतां गतो मतः। तुरीये  चतुर्थ5क्ले 
अमूठद॒श्त्वि रेवती लक्ष्यतां गता मता! ततस्तेभ्यश्वलुर्थेम्योडन्योः 
जिनेन्द्रभक्तः श्रेष्ठी उपग्‌इने लक्ष्यतां गतो मत: । ततो जिनेन्द्रमक्तात्‌- 
परो वारिषेण: स्थितीकरणे लक्ष्यतां गतो मत३। विष्णुश्र बिष्णु- 
कुमारों वज़नामा च॑ वज़कुमार; शेषयोवीत्सल्यप्रभावनयोलचयतां 
गतो मतो । गता इति वहुबचननिर्देशों इृष्टन्तभृतोक्तात्मव्यक्तिबहु- 
त्वापेक्षया ॥१९॥२ ८॥ द 

अन्वबथ:-तावत अगे अजनेचौोर; । ततः अनन्तमति: स्घृता | 
तृतीये अंगे उद्दायन:, अपि तुरीये अंगे रेवती मता। ततः पश्चमेः 
अगे जिनेन्द्रभक्कः ततः परः अन्यो वारिषेशा। | शेषयों: सप्तमाष्ट- 
मांगयो$ विष्णु) च वज़नामा, लक्ष्यंतां गतो ॥ 
निरुक्ति:-अज्जनरचासो चौरश्च अज्जनचौरः ॥ १९२ ०]|: 
अथ---उपर कहे अनुसार सम्यकत्वके आठ अगोमें 
१-खुराशोलमस्थेति चोरः । “छबादेरन्न ”? ३।श२१७ इत्यञ ।: 
२-लयाणां पुरणं तृतीयम्‌ “त्रेस्त च” ४॥१।८ इति लि शब्दख्य 
तू आदेशः तीयः त्यश्च | ३-चतुण्णां पृरणं तुरीयम्‌ “छयी च ख॑ 

च' ७१॥७ इति छ त्यः चकारसख्य च खम्‌। ४-वारों गज़वन्धन-- 
भ्रुवि सेना यरूय सः वारिषेण: “एत्यग:” ५४८७ इति मूथ्ा॑न्य 
बका रादेशः “प्राकृदस्थातखो” ५।४।१००। इति णकारादेशश्य |. 
५-लक्षययितु' निर्देष्ठुमुदाहतु याग्या अहाँः समर्था इति 
लक्ष्या आदर्शनोया: “ठजव्याश्चाहे ” २३१६० । इति य त्यः तेथो: 
भाषा छक्ष्यता तामू,.तथा। 


जञर रलफरण्ड्रावकालारः 
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जो प्रसिद्ध हुवे हैं वे ऋमसे इस प्रकार हैं। प्रथम अंगमें 
अंजनचोर । दूसरे अंगमें अनंतमति। तीसरेमें उद्दायन 
राजा तथा चतुथमें रेवती राणी प्रसिद्ध हुई है। पांचवे 
अंमगमें जिनेन्द्रमक्त उसके आगेके अगमें वारिषेण राजा 
बाकी सातवे ओर आठवे अंगमें विष्णुकुम॥ार अर वजै- 
कुमार ॥ १९।२ ०॥ 
'तत्र निःशइकितल्े ज्जनचोरो दृष्ान्ततां गतो 5स्य कथेयम्‌ 
यथा धन्वंतरिविश्वलोमी सुकृतकर्मबशादमितप्रभविद्यत्रभदेवी 
-संजातो चान्योन्यस्य पधर्मपरीक्षणाथमत्रायाता | ततो यमदमग्मिस्ताम्यां 
तपसश्चालितः । मगधदेशे राजगृहनगरे जिनदत्तश्रेष्ठो कृतोपतरासः 
ऊृष्णचतुदश्यां रात्रा स्मशाने कायोत्सर्गेण रिथितो दृष्ट: | ततोडमित- 
'प्रभदेवेनोक्त दूरे तिप्ठन्तु मदीया मुनयो अचु गृहस्थ॑ ध्यानाच्वालयेति, 
ततो विद्यद्नभदेवेनानेकघा कृतोपस्गेपि न चलितो ध्यानात्‌ । ततः 
प्रभाते मायामुपसेहत्य प्रशस्य चाकाशगामिनी विद्या दत्ता। तस्मै 
'कथितं च तत्रेयं सिद्धा5न्यस्य च पंचनमस्काराचनाराधनविधिना 
सेव्स्यतीति | सोमदत्तपुष्पवटुकेन चेकदा जिनदत्तश्रेष्ठी पृष्ठ: क 
भवान्‌ प्रातरेवोत्थाय अजतीति । तेनोक्तमक्त्रिमचेत्याल्यबन्दनाभर्क्ति 
कु त्रजामि | ममेत्य विद्यालाभ: संजात इति कथिते तेनोक्तम । मम 
-बियां देहि येन त्वया सक्द पुष्पादिक गृद्दीत्या बन्दनाभक्ति करोमीति | 
त्त; श्रेष्ठिना तस्योपदेशों दत्त:। तेन च कृष्णचतुर्दश्यां श्मशाने 
चटवबृक्षपृतरशाखायामष्टोत्तरशतपादं द्भशिक्य बन्धयित्वा तस्य तक 
-तीक्षणसवेराज्नाण्यूष्वेमुखानि धृत्वा गन्धपुष्पादिक दक्ष्वा शिक्यमच्चे 


टीकानिरुक्तपज्चिकामिरलडछत: ३३ 


नी नाम... 
४ कडणा --+>-कमॉिलनात-नतारीी अमाा ५ ९2 पका. ३ मा. बक. ०.-8.०० ० “१-०० करा+ममीमाआमिब 


प्रविश्य पष्ठोपवासेन पंचनमस्कारानुच्ाय छुंरिकयैकैक पार्द॑ छिन्द॑- 
ताउथ्ो जाज्वल्यमानग्रहरणसमूहमालोक्य भीतेन तेन सार्चेतितं, यदि 
श्रेष्टनो बचनमसत्य भवति तदा मरण भवतीति शक्लितमना वार वार 
चटनोत्तरण करोति । एंतस्मिन्‌ ग्रस्तावे प्रजापालराज्ु: कनकराज्ञी- 
हारं दृष्ट्वआाउजजनपुन्दयों विलासिन्या रात्रावागतोज्जनचोरों मणितः 
यदि में कनकराश्या हारं ददासि तदा भत्तो व नान्‍्यथेति | ततो गला। 
ग॒त्रों हारं चोरयित्वाउञज्जनचोर आगच्छुन हारोब्योतेन ज्ञातोंडगरक्ष: 
कोइपालश्व घियमाणो हार त्यक्ता प्रणश्य गतः, वटतले बंदुकं 
इृप्ट्वा तस्मान्मत्र गृद्दीत्वा निःशडूकितेन तेन विधिनेकवारेण सं्व- 
शिक्य छिने शात्रोपरि पतित: सिद्धया विद्यया भणित ममादेश देहीति। 
तेनोक्त जिनदत्तश्रेष्टिपार्श मां नयेति। ततः छुदरशनमेरुचैत्यालये 
जिनदत्तस्थाम्रे नीतस्वा स्थित: ( घृत३ )। पूर्वद्नत्तान्त कथयित्वा तेन 
भणित यथेये सिद्धा भवदुपदेशेन तथा परलोकसिद्धावप्युपदेहीति | 
ततश्चारणमुनिसनिधे तपो गृहीत्वा कैलाशे केवल्मुत्पाथ मोक्ष 
गत: ॥ १॥ 


निःकां क्षितत्वे इनन्तयती दृष्टान्तो उस्था; कथा | 

अद्भदेशे चपानगय्यों राजा वसुत्र्धनों राज्ो लक्ष्मी मती | अ्रष्ठी 
प्रियदत्तस्तद्धायो अगवती पत्रयर्न॑तमती । नन्दीश्रराष्टरम्यां अष्ठिना 
धमकीत्योचायपादमूले एशदिनानि दह्मचये गृहीतम। क्रीडयाउनंतमती 
च॒ ग्राहिता। अन्यदा संग्रदानकालेडनंतमस्योक्त-तात | मम त्वया ब्रह्म- 
चये दापितमत३ (के विवाहेन ! श्रष्टिनोक्ते क्रीडया मया ते ब्रह्म- 
चये दापितम्‌ | ननु तात ! धर्मे ब्रते का क्रीडा | नज्लु पुत्रि ! नंदीशवंरा- 


| 





ड्केछ रलकरण्जश्रावकाजार : 


४... -कन नगुकिम्कननन ना जा 7 क्‍3म-ा-ंा अन्याय 


जिन तन ता अन्‍नणओ अिाना 7१ जााए अआाइकल्कटीश * 


ष्टदिनान्येब अत तब न सबवेदा दत्तम्‌। सोबाच ननु तथा भद्ारकैर- 
विवज्ञितत्वादिति | इह जन्मनि परिणयने मम निवृत्तिरस्तीत्युक्ता 
सकलकलाविज्ञानशिक्षां कुत्रन्ती स्थिता यौबनभरे चैत्र निजोबाने 
आन्‍्दोलयन्ती विजयाधेदक्षिणअ्रेणिकिन्नरपुरविद्ाधरराजेन कुंडलमंडि- 
तनाम्रा सुकेशीनिजभायया सह गगनतले गच्छुता दृष्श | किमनया 
बिना जीवितेनेति संचिन्त्य भायां यूहे धृत्वा शीघ्रमागत्य विलपन्ती 
तेन सा नीता | आकाशे गच्छुता भायों इष्ट्वा मौतेन पर्णीलघुविद्याः 
सम्प्ये महाटव्यां मुक्ता । तत्र च तां रुदन्तीमालोक्य भीमनाज्ना 
भिन्लराजेन निजपल्लिकायां नीत्वा प्रधानराज्ञीपद॑ तब ददामे मामि- 
ब्छेति भणित्वा रात्रावनिच्छतीं भोक्तुमारब्धा | ब्रतमाहात्म्येन बन- 
देवतया तस्य ताडनाइपसग: कृत: | देवता काचिदियमिति भीतेन 
तेनावासितसार्थपुष्पकनाम्न: साथवाहस्य समर्पिता । साथवाहो लोम॑ 
दरायिता परिणेतुकामो न तथा बछ्छितः। तेन चानीयायोध्यायां 
कामसेनाकुट्टिन्था: समर्पिता, कथमपि वेश्या न जाला | ततस्तया 
िंहराजस्य राज्वो दर्शिता तेन च रात्री दृठातृ सेवितुमारन्धा | 
नगरदेबतया तद्गतमाहात्म्येन तस्योपसगे: कृत:४। तेन च भीतेन 
गृहानि:सारिता। रुदती सखेद सा कमलश्रीक्षान्तिकया आविकेति 
मत्वा उतिगोरखेण घृता। अथानंतमतीशोऋविस्मरणाय प्रियदत्तश्रेष्ठी 
बहुसहाबो बन्दनाभाक्ते कुअन्नयोध्यायां गतो निजस्यालकनिनदत्तश्रे - 
पष्ठिनों यूहे सन्ध्यासमये ग्रविष्टों रात्रो पृत्रीहरणवातों कथितवान्‌। 
प्रभाते तस्मिन्‌ बन्दनाभक्ति करत गते अतिगौरवितप्राधूणकनिमित्ति 
रक्षवर्ती बठे गृष्टे चतुष्क॑ दातु कुशज्ञा कमलश्रीक्षान्तिकाया श्राविका 
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जिनदत्तभायया झआकारिता| सा च सत्र कृत्वा बसतिकां गता 
वन्दनाभक्ति कृत्वा आगतेन प्रियदत्तअेप्ठिना चतुष्कमालोक्या- 
नंतमतिं स्मृत्वा गह्दरितहदयेन गदूगदितबचनेनाश्रपात॑ कुबंता 
भशणितम्‌। यया गृहमण्डन कृते तां मे दशयेति। ततः सा 
आनीठा तयोश्व मेलापके जाते जिनदत्तश्रष्ठिना च महोत्सव: 
कृत) । अनन्तमत्या चोक्तः-तात ! इदानीं मे तपो दापय दृष्ड- 
मेकस्मिन्नेव भवे संसारबेचित्रयमिति | ततः कमलकश्रीक्षान्तिकापार्श 
तपो ग्रड़ीत्वा बहुना कालेन त्रिधिना मृत्वा तदात्मा सहस्तारकल््पे 
देवो जात:॥ २ ॥ 
निरविचिकित्सिते उदायनो दरृष्टान्तो पसय कथा ! 

एकदा सोधर्म-द्रेण निजसभायां सम्यक्त्वगुर व्यातणायता भरते 
बत्सदेशे रारकपुरे उद्दायनमहाराजस्यथ निर्विचिकित :-. ॥१ प्रशंसि- 
तस्त॑ परीक्षितुं वासबदेतब उद्म्बरकुष्ठकुृथित मुनिरूप विक्ृत्य तस्थेव 
हर्म्ये विधिना स्थित्वा सवमाहारं जले च मायया भक्तयित्वाउतिदु गेन्ध 
बहुवमने कृतवान्‌ । दुगंधभयान्रष्ट परिजने प्रतीच्छतो राज्जस्तददेग्याश्च 
प्रभावन्या उपरि छर्ट्तिम्‌, हा हा ! विरुद्ध आहारो दत्तो मयेत्यात्मानं 
निन्‍्दयतस्त च ग्रक्षाल्यतों मायां परिहत्य प्रकटीकृत्य पू्वद्त्तान्त कथष- 
यित्वा प्रशस्य च तं, खगे गतः | उद्दायनमहाराजो वर्धमानस्वामि- 
पादमूले तपो गृहीत्वा मुक्ति गतः | प्रभावती चभ तपसा बद्स्वर्ग 
देवो बभूबव ॥ ३ ॥। 

अमृव्दश्त्वे रेचती दृष्टान्तो स्य कथा | 

: विजयाधेदक्षिणश्रेण्यां मेघकूटे नगरे राजा चन्द्रप्रभ: चरद्रशेखर- 
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पुत्राय राज्य दत्वा परोपकाराथे बन्दनाभक्त्यथे च कियतीर्विया दधानो 
दक्षिणमथूरायां गत्वा गुप्ताचायेसमीपे छुल्कको जात;। तेनैकदा 
बन्दनाभक्त्यर्थमुत्तरमथुराथां चलितेन गुप्ताचाये; 'परृष्ट: |किं कस्य 
कथ्यते ? भगवतोक्त सुत्रतमुनेबन्दना बरुणराजमहाराज्ञीरेवत्या आ- 
शीवादर्च कथनीय:। त्रि!पृष्टेनापि तेन एतावदेबोक्त | तत; झुझ्नके- 
नोकं | भव्यसेनाचार्यस्येकादशांगधारिणो इन्येषां नामापि भगवान्‌ न 
गह्नाति तत्र किंचित्कारण भविष्यतीति सम्प्रधाये तत्र गत्बा सुब्रत- 
मुनेभहारकीयां बन्दनां कथयित्वा तदीय॑ च विशिष्ट वात्सल््य दृष्टबा 
भव्यसेनवसतिकां गत: 4 ततन्र गतस्य च भव्यसेनेन संभाषणमपि न 
कृत | कुण्डिकां गृहीत्वा, भव्यसेनेन सह वहिर्भ[मि गत्वा विकुषणया 
हरितकोमलतृ थांकुरच्छनो मार्गोड्ग्रे दरा्शितः ते दृष्ट्वा “आगमे किलैते 
जीवा: कथ्यन्ते” इति भणित्वा तत्रारुचि कृत्वा तृणोपरि गतः शौच- 
समये कुण्डिकायां जले नास्ति तथा विकृतिश्च क्वापि न दृश्यतेडतोड 
अं खच्छसरोबरे ग्रशस्तमृ शिकया शौच कृतवान्‌ | ततस्तं मिथ्याइष्टि 
ज्ञात भव्यसेनस्थाभव्यसेननाम क्तम्‌ | ततोउन्यस्मिन्‌ दिने पूवेस्यां 
दिशि प्मासनर्स्थ चतुमुंख यंज्ञोपवीताह्यपेत देबासुरबन्धमान ब्रह्मरूप॑ 
दर्शितम्‌ | तत्र राजादयों भव्यसेनादयरशच जना गता:। रेवती तु 
को<यं अह्मनाम देव; इति भणित्वा लोके; प्रेयमाणापि न गता | एवं 
दक्षिणस्यां दिशि गरुड[रूढ चतुभुज च गदाशंखादिधारक वाघ्ु- 
देवरूप, परिचिमायां दिशि दृषभारूढ साथचन्द्रजटाजूटगौरीगखो- 
पेत॑ शकररूपम्‌ , उत्तरस्यां दिशि समवशरणामच्ये प्रातिहायांध्कापेत॑ 
घुरनरविद्याधरमुनिदृन्दवन्धमान पर्यकस्थित तीथेकरदेषरूपं दर्शितम। 





तत्न थे सबेझोका गता: रेवती लु लोकेः प्रेयभाशापि व गता। नवैब 
आसुदेवा:, एकादरीब रुद्रा:, चतुर्वेशतिरेव तीथेकरा जिनागमे 
कथिता; | ते चातीता; कोषप्ययं मायाबीत्युकबा स्थिता | अन्ये दिने 
चयांवेलायां व्याधिक्षीणशरीरसुझकरुपेणश रेबतीगृदइ्प्रतोलीसमीप- 
मार्मे मायामच्छया पतितः | रेबत्या तमाकण्ये भकत्योत्थाप्प नीत्वोष- 
चार कृत्वा पर्थ्य कारयितुमारन्ध। | तेन च सर्वभाह्ारं भुक्‍्त्वा दुर्गन्‍्ध- 
बमने कृतम | तदपनीय हवा ! विरूपक॑ मयाउपथ्य दत्तमिंति रेवत्या 
बन्चनमाकर्य तेषां मायामुपसंहत्य ठां देबीं बन्दयित्वा गुरोरा्शीबोदं 
पूवबृत्तान्त कथयित्वा लोकमथ्ये तु अमृद्दृ्टित्व तस्या उच्ले; ग्रशस्य 
स्वास्थान गत३ | बरुखणो राजा शिवकीर्तिपुत्राय राज्य दत्वा तपो 
गृद्वीत्वा महेन्द्रस्वंग देबो जात: | रेवत्यपि तप: कृत्वा अह्मस्वर्गे 
देवो बभूब || ४ ॥ । 
उपगूहने जिनेन्द्रभक्तो दृष्टान्तोी उस्प कथा-- 
घुराष्ट्रदेश पाटलिपुत्रनगरे राजा यशोधरो राज्जी चुसीमा पुत्र: चुबीर; 
सप्तब्यसनाभिभूतस्तथाभूततस्करपुरुषसेबित: । पृ+देशे गौडबिषये,, 
तामूज्ञिप्तगयों जिनेन्द्रभक्रश्रेष्टिन: सप्ततलग्रासादोपरि बहुरथ्षेकोपयुक्त 
पाखेनाथप्रतिमाछुत्रत्रयोपरि विशिष्टतरानध्यवडूयमर्णिं पारंपर्येणाकणये, 
लोभात्तेन खुवीरेण निजपुरुषा: पृष्ठाः त॑ं मणि कि को-पप्यानेतुं शक्तोर 
उस्तीति। इन्द्रमुकुटमणिमप्य हमानयामीति गलगजिते कृत्वा सूयनामा, 
चौर: कपटेन क्ुक्षको भूत्या अतिकायक्लेशेन प्रामनंगरक्षोम- 
कुर्बाणः करमेख ताम्नलिप्तनगरी यतः। तमाक़रण्ये गत्वाउइजोक्य बन्द्त्वा 
संभाष्य प्रशस्य चुमितेन जिनेन्द्रभक्तिअधिना नीत्वा चार्खज़नाथदेवं. 
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दशगित्वा मायया अनिच्छुन्नपि स तत्र मणिरद्षको ध्रतः॥ एकदा 
चुल्लक पृष्ट्वा अ्रष्ठी समुद्रयात्रायां चल्नितो नगराद्गट्ििनिंगत्य स्थित: । 
खत चोरच्ुल्लको गृहजनमुपकरणनयनब्यग्रं ज्ञात्वा अधरात्रे ते माशि 
गृह्दीववा चलित: | मणितेजसा मार्गे कोह्पालैदष्टो पतुमारन्ध: | तेम्य:ः 
पलायितुमसमथ: श्रेष्ठिन एव शररां प्रविष्टो मां रक्ष रक्ष ति चोद वान्‌ | 
कोड्पएलानां कलकलमाकण्य पर्यालोच्य त॑ चोर॑ ज्ञात्या दशेनोपहास- 
प्रच्छा दनाथे भणितं श्रेष्टिना-मद्धचनेन रत्नमनेनानीतमिति विरूपके 
भर्वाद्ध/ कृत यदस्य महातपसखिनर चोरोद्वोषणा कृता | ततस्ते तस्य 
प्रमाण कृत्वा गता; ।स च्‌ श्रेष्ठिना रात्रो निघोटितः | एवमन्येनापि 
सम्यग्दष्टिना असमयाब्ञानपुरुषादागतदशनदोषस्य प्रच्छादनं कर्तन्यम्‌ | 
स्थितीकरणे वारिषेणो दृष्टान्तों -स्थ कथा-- 
मगधदेशे राजगृहनगरे राजा अ्रणिको राज्ञो चेलिनी पुत्रो चारिषिण: 
उसमश्रावक: चतुर्देश्यां गन्नो कृतोपबास$ श्मशाने कायोस्सर्मेश 
स्थितः | तस्मिन्नेव दिने उद्यचानिकायां गतया मगघसुन्दरी विला- 
सिन्‍्या श्रीकीतिश्रेष्ठिन्या: परिह्वितो दिव्यो द्वारो दृष्ट:ः | ततस्त दृष्ट्वा 
किमनेनालझ्वारेण बिना जीवितेनेति संचिन्त्य शय्यायां पतित्वा सा 
स्थिता । रात्रो समागतेन तदासक्तेन व्रिद्युचचोरेणोक्ते-प्रिये ! किमेव॑ 
स्थितासीति | तयोक्त-श्रीकीर्त श्रेष्िन्या ह्वारं यदि में ददासि तदा 
जीबामि त्वे च मे भतोा नान्यथेति श्रत्वा तां समुदीय अधरात्रे गत्वा 
निजकोशलेन ते ह्वारं चोरयित्वा निगतः | तदुद्योतेन चारो 5यमिति 
जाता गृहरक्षके: कोडपालेश्व घियमाणों पलायितुमसमर्थी वारिषेण- 
क्रुमारस्याग्रे ते द्वारं ध्ृत्वा पट्श्यो भूत्वा स्थित:। कोह्पालेख त॑ 
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तथाल्रोक्य अ्रशिकस्य कथितम्‌-देव ! वारिषेशशर इति। ते श्रुत्वा 
तेनोछ-मूखस्यास्य मस्तक गृह्यतामिति | मातंगेन ' यो उसिः शिरों 
ग्रह णाये बाहित: स कएठे तस्य पुप्पमाज्ना बभब| तमतिशयमाकपये 
श्रेणिकेन गत्वा वारिषिण!: क्षमां कारितः। लब्धाभयप्रदानेन विद्यु- 
चारेण राज्यो निजबूतान्ते कथिते बारिषेणो यूहे नंतुमारन्धः | तेन 
चोक्त मया पाखिपालख भोक्तन्बभिति | ततो 5से सूतसेनप्रुनिसमी पे 
मुनिरभत्‌। एकदा राजयुहसमीपे पछासकूटम्रामे अयौयां स ग्रविष्ट: | 
तत्र श्रेशिकस्य यो उ्रिभूतिर्मन्त्री, तत्पुत्रेण पुष्पठालेन स्थापित 
चययों कारवित्वा स सोमिज्लञां निजमायों पृष्ट्वा प्रभुपुन्नत्वाद्वाठसखि- 
त्वाज् स्तोक॑ मार्गोनुजजन कतु वारिषिेणेन सह निगत:। आत्मनो 
व्याघुटनाथ क्षीरवृक्षादिकं दशेयन्‌ मुहमुडगन्दनां छुवेन्‌ हस्ते ध्रृत्वा 
नीतो बविशिष्टधर्मश्रवरंं कृत्वा बराग्यं नीत्वा तपो ग्राहितोदुपि सो- 
मिन्नां न विस्मरति । तो द्वावपि द्वादशवर्षाणि तीथयात्रां ऋृत्वा अधे- 
मानखामिसमवशरणं गती | तत्र बधमानस्वामिनः प्रक्षिन्याश्च सम्ब- 
न्धिगीत॑ देबेगीयमान पुष्पडालेन श्रते | यथा 

“महल, कुचेडी दुम्मनी नाहे पब्रेसिय एण | (नाहेय वसियएण) 
कह जीवे सह धणियघर उच्झंते हियएण ॥” 

एतदात्मन: सोमिन्नायाश्व संयोज्य उत्कण्ठितश्चलित; | स वारि- 

बेणेन ज्ञात्या स्थिरीकरणाथ निजनगरं नीत३। चेलिन्या तौ दृष्ट्वा 
वारिषिश्ष: कि चारित्राथलितई ? आगच्छुतीति संचिन्स् परीक्षणाये सरु 
गवीतरागे दे आसने दत्ते । वीतरागासने वारिषिणेनोपविश्योक्तं -मदी- 
यमन्त:पुरमानीयतां ततश्चेलिन्या मह्दादेव्या द्वात्रिशदूभाया: साल्का- 
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रा आनीता | तत; पुष्पडालो वारिषिणेन मणितः-ख्रियो मदीयमः युव- 
राजपफ्द च तल गृद्दाण | तच्छुला पुष्पडालो अतीबलल्नित हे प्र बरा- द 
ग्ये गत: परमार्थेन तपः कतु लग्न शति ॥ ६ ॥ 
वात्सल्ये विष्णुकुमारों दश्ान्तो5स्य कथा-- 
अवन्तिदेशे उजयिन्यां श्रीवर्मी गाजा तस्य बलियंहस्पतिः प्रकद्मादो 
नंमुचिश्चेति चत्वारो मंत्रिण) | तत्रैकदा समस्तश्रताघारो दिव्यज्ञानी 
संप्तरतमुनिसमन्वितोडकम्पनाचाये आगत्योद्यानके स्थित: । सम- 
स्तरंघश्व वारितः राजादिकेडप्यायाते केनापि जलूपर्न न कतव्पमन्यथा 
समस्तसंघस्य नाशो भविष्यतीति | राज्ञा च घवलगृह्ास्थितेन पूजा- 
हस्त नगरीजने गच्छन्ते इष्टवा मंत्रिणा! पृष्ठ; काय लोको 5कालयात्रायां 
गच्छुतीति। तेरुक्त क्षपणका बहवो बहिरुचयाने आयातास्तत्राय जनो 
याति। वयमपि तानू दृष्ठु गच्छाम इति भशणित्वा राजापि तत्न मंत्रि- 
समन्बितों गत: । ग्रत्येके सर्वे बन्दिता; | न च केनापि आशीबवांदों 
दत्त: । दिव्यानुष्ठानेनातिनिस्पृह्ास्तिष्ठनतीति संचिन्त्य व्याघुटिते 
राक्षि मंत्रिभिदुष्टमिश्रायेरुपह्ास; कृतः बलीवदा एते न किंचिदपि 
जानन्ति मूखी दम्ममौनेन स्थिता: | एवं बवाणगच्छुद्धिरस चर्यो 
कृत्वा श्रुतसागरमुनिमागच्छुन्तमाठोक्योक्त॑ “अर्य .. तरुणबलीवर्द 
पूराकुक्तिरागच्छुति । एतदाकण्य तेन ते राजाग्रेडनेकान्तवादेन जिता: ॥ 
झकम्पनाचार्येस्य चागत्य बाती कथिता। तेनोक्त॑ सर्वसंघस्लया 
मारितः | यदि वादस्थाने गत्वा रात्री व्मेकाकी तिप्ठसि तदा. संघ- 
जीवितब्यं तत्र शुद्धिश्व॒ भबति | ततो इसे! तत्र गला कायोत्स- 
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गण स्थित;। मंत्रिमिश्वातिर॒ज्जिते: क्रुद्धे रानी संधे मारयितु गच्छ- 
द्विस्तमेक॑ पुनिमालोक्य येन परिभबः कृत: स एवं इंतव्य; इति 
पयोलोच्य तद्बघाथ युगप्चतुर्मि! खद्जा. उद्गीणीः। कमपितनगरदे- 
बतया तथेव ते कीलिता: । प्रभाते तथेब. ते खर्वलोकेदष्टा;। रुश्िन 
राजश्ञा “कमागता इति न मारिता गर्दभारोहणादिक कारयित्वा 
निघाटिता; । अथ कुरुजांगलदेशे हस्तिनागपुरे राजा महापओ राज्जी 
लद्ष्मीमती पुत्रों पौद्मो विष्णुश्च । स एकदा पद्माय राज्य दत्वा महा- 
पत्मो विष्णुना सह श्रतसागरचन्द्राचार्यस्य समीपे मुनिजात: । ते च 
बलिप्रभतय आगद्य पद्मराजस्य मंत्रिणो जाता;। कुम्मपुरदुर्ग च 
सिंहबलो राजा दुर्गेबलात्‌ पद्ममण्डलस्योपद्रवं करोति । तद्ग्रहणचि- 
न्‍्तया पद्म दुबेलमालोक्य वलिनोक्ते के देच ! दावेल्ये कारणमिति। 
कथितं च राज्ञा | तष्छृत्वा आदेश याचयित्वा तत्र गत्वा बुद्धिमाद्दा- 
त्म्येन दुगे भड़्त्वा सिंहवल गृहीत्वा व्याघुव्यागतः | तेन पद्म- 
स्थासा समर्पित) | देव ! सो 5यं सिंहबल इति । तुष्टेन तेनोक्ते बांछित॑ 
बरं प्राथयेति। बलिनोक्त यदा पग्रा्थेयिष्यामि तदा दीयतामिति। 
अथ कतिपयदिनेषु विहरन्तस्तेडकम्पनाचार्यादय: सप्तरातयतयस्तत्रा- 
गता;। पुरक्षोमाहलिप्रश्गतिस्तान्‌ परिज्ञाय “राजा एतद्धक्त:” इति 
पयालोच्य भयात्तन्मारणाथ पद्म: पूर्वेवर: आ्रार्थितः- सप्तदिनान्यस्माकं 
राज्य देहीति | ततोसो सप्तदिनानि राज्य दत्वा उन्‍्त:पुरे प्रनिश्य 
स्थित; । बलिना च आतापनगिरी कायोत्सगेण स्थितान्‌ मुनीत्‌ 
वृत्यावेष्ट्य मण्डपं कृत्वा यज्ञ: क़तुमारब्ध) । उच्छिष्टसराबच्छामादि- 
जीवकलेबरैवमेश्च मुनीनां मारणाथमुपसग:ः कृतः | मुनयस्च द्विविध- 
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संन्‍्यासेन स्थिता; । अथ मिथिलानगयोमघेरात्रे वह्विविनिगतश्रत- 
सागरचन्द्राचार्येश आकाशे श्रवरणनक्षत्र कम्पमानमालेक्यावधिज्ञा- 
नेन ( निमित्तशास्रज्ञानेन ) ज्ञाला मशित-महामुनीनां 'महानैप- 
सर्गो वबर्तते तच्छत्वा पुष्पधरनाम्ना बिद्याधरचुल्लकेन पृष्ठ भगवन्‌ ! 
क्॒केषां मुनीनां महानुपसर्गों वतते ? हस्तिनापुरे अ्रकम्प नाचा- 
यांदीनां सप्तशतयतीनामुपसगेः | कयय नश्यति ? घरणिभूषण- 
गिरी विष्णुकुमारमुनिर्विक्रियद्धिसम्पन्नस्तिष्ठति स नाशयति | एत- 
दाकण्य तत्समीपे गत्वा क्षुल्ककेन विष्णुकुमारस्य सर्वस्मिन्‌ बृत्तान्ते 
कथिते मम कि विक्रिया ऋद्धिरस्तीति संचिन्त्य तत्परीक्षाथ हस्तः 
प्रसारित: । स गिरिं भित्ता दूरे गतः । ततस्तां निर्णीय तत्र गत्वा 
पद्मराजो भणित:-किं त्वया मुनीनामुपसगः कारित३। भवत्कुले 
केनापीदश न कृतम्‌। तेनोक्तेन्कि करोमि मया पूवमस्य वरो दत्त 
इति। ततो बिष्णुकुमारमुनिना बामनब्राह्मण कृत्वा दिव्यध्वनिना 
ग्राध्ययनं कृतं | बलिनोक्तनर्के तुभ्यं दीयते । तेनोक्त-मूमे: पाद- 
जय देहि | ग्रहिलब्राह्मण ! बहुतरमन्यत्‌ ग्रार्ययेति बार बारं लोकेम- 
ण्यमानोडपि ताबदेव याचते | ततो हस्तोदकादिविधिना भूमिपाद- 
त््ये दत्त तेनिकपादों मेरी दत्तो द्वितीयो मामुषोत्तरगिरि तृतीयपादेन 
देवविमानादीनां क्षोम कृत्वा बलिपृष्ठे ते पादं दत्वा बलि बद्ध्वा 
मुनीनामुपसर्गों निवारित; | ततस्ते चत्वारोडपि मंत्रिण!ः पद्मस्प 
भयाद।गह्य विष्णुकृमारमुनेरकम्पनाचमोदीनां व पादेषु लगा: | 
ते मंत्रिण: श्रावकाश्च जाता इति ॥ ७ ॥ 
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प्रभावनायां बजकुमारों र॒ृष्ट स्लो -स्व कथा--- 

हस्तिनापुरे बलराजस्थ पुरोहितो गरुडस्तत्पुत्र: सोमदत्तः 
त्तेन सकलशाखाणि पठित्वा अ्रह्िच्छत्रपुरे निजमामछुभूतिपार्वें गत्वा 
भणितम्‌ | माम | मां दुमुंखराजस्थ दर्शयेति। न च गर्वितेन तेन 
दर्शित: । ततो ग्रह्दिलो मूत्वा सभायां खयमेव त॑ दृष्ट्वा आशीवोदं 
दत्ता सर्येशाश्धकुशलत्वं प्रकाश्य मन्त्रिपदं छब्बबान्‌ । ते तथाभूतमा- 
लोक्य छुभूतिमामों यज्ञदत्तां पुत्रीं परिणेतुं दत्तवान्‌ । एकदा तस्या 
गुविण्या; ( गर्मिण्या ) बधाकाले झआाम्रफलमक्षणे दोहलकों जात३। 
तत; सोमदत्तेन तान्युयानबने अम्वेषयता यत्राम्रवक्षे सुमित्राचायों 
योग गृद्दीतवांस्त नानाफले! फलित दृष्टूवा तस्माचान्यादाय पुरुष- 
हस्ते प्रेषितघान्‌ । स्बय॑ च धम श्॒त्वा निर्बिण्खस्तपों गृहीत्वा आग- 
ममवील परिणतो भूत्वा नाभिगिरी आातपनेन स्थित:। यज्ञदत्ता 
च पुरे प्रसुता नीतम्‌ श्वल्ला बंघुसमीपष गता। तस्थ शुद्धि ज्ञात्वा 
अन्धुभि: सह नाभिगिरिं गत्वा तमातपनस्थमालोक्याउतिकोपात्तत्पादोपरि 
बालक धृत्वा दुर्चनानि दक््ता गुहं गता। अन्र प्रस्तावे दिवाकरदिव- 
नामा विद्वाधरोडमरावतीपुयो: पुरन्दरनाम्भा रूघुभ्नात्रा राज्यानिधो- 
टित; । स्क॑ब्तरो मुनि वन्दितुभायात:। त॑ बार गृहीत्वा निज- 
भायौवा: समप्वे बज़कुमार इति नाम कृत्वा गतः । स च बज़: 
कुमार: &नकनगरे बिमलबाहननिजमैथुनिकसमीपे सर्वविद्यापारगो 
युवा बच ऋमेस जात: | अथ गरुडवेगाज़वत्यो: पुत्री पबनवेगा 
हेमम्तप्ते प्रन्नतिं बियां महाशथ्रमेश साधयन्ती प्रनाकम्पितबदरी- 
बज़कंटकेन लोचने विद्धा । ततस्तत्पीडया बलचित्ताया विद्या न 
सिद्धबति | ततो धजकुमारेख च तां तथा रुष्टबा बिज्ञानेन कंटक- 
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मुदघतः । तत+ स्थिरचित्तायास्तस्था विज्वा सिद्धा | उक्त च तथा भब- 
व्यसादेन एपा विद्या सिद्धा लमेव मे भ्तेत्युकत्या परिणीता । षज- 
कुमारेण्ेक्त तात ! अद्द कंस्ये पुत्र इति सत्य कथय | तस्मिन्‌ कथिते: 
मे भोजनादौ प्रव्डत्तिरिति। ततस्तेन पूर्वबृत्तान्त: सर्व; सत्य एक 
कथित: | तमाकर्ये निजयुरु द्॒ष्टू बन्धुमि! सह मथुरायां क्षेत्रिय-- 
गुहायां गतः | तत्र चर. सोमदत्तगुरोर्दिवाकरदेवेन बंदनां ऋत्वा- 
वृत्तान्तः कथित: । समस्तबन्धून्‌ महता कष्टेन विसृज्य वज़कुमारों 
मुनि्जातः। अन्रान्तरे मथुरायामन्या कथा-- राजा पूतिगन्धो राज्ञी 
उबिला | सा च सम्यम्दष्टिरतीव जिनघमंग्रभावनायां रता | नंद्ी- 
श्वराष्टदिनानि प्रतिषष जिनद्वरथयात्रा या त्रीन्‌ बारान्‌ कारयतिं 
तत्रव नगया अ्रष्टी सागरदत: ओप्रिनी समुद्रदत्ता पुत्री दरिद्रा। मते 
सागरदत्ते दरिद्रा एकदा परगृद्दे निक्षिपत्तसिकृथानि भक्षयन्ती चयो- 
प्रविष्टन मुनिद्येन दृष्ट्वा.. ततो' व्घुमुुनिनोक्त हा | बराकी महताः 
कष्टेन जीवतीति । तदाकण्य ज्येष्ठमुनिनोक्त अन्रेवास्य राज्ञ; (पदराज्ली) 
वल्लभा भविष्यतीति | भिक्षां समता घमश्रीबदकेन तद्बचनमाकषय 
नान्यथा मुनिभाषितमिति संचिन्त्य] खबिहारे तां नीत्वा मृष्टहारे :. 
पोषिता । एऋदा योवनभरे चेत्रमासे आन्दोलयन्तीं तां राजा दृष्ट्वा, 
अतीब विरह्मवस्थां गतः । ततो मंत्रिमिस्तां तदर्थ बन्दको याचित३। 
तेनोक्ते यदि मदीय घम राजा गृहाति तदा ददामीति। तत्सव 
कृत्वा परिणीता । पट्चमह्ाादिषी तस्य सातिबल्लभा जाता । फाह्गुन- 
नन्दी श्रस्यात्रायामुर्विलारथंयात्रामहारोप॑ दृष्ट्वा तया.भणिता | देव / 
मदीयो बुद्धरथोडघुनता पुया प्रथम क्मत । राज्षा चोक्तमेत,भत्ित्विति। 
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तत उरपविछा चदति-मदीयो रथो यदि प्रथम श्रमति तदाद्वारे मम प्रदू- 
त्तिरन्‍्यथा निजृत्तिरिति प्रतिज्ञां गृहीत्वा क्षत्रियगुहायां सोमदत्ताचार्यपार्ण 
गता | तस्समिन्‌ प्रस्ताबे वज़कुमारमुनेबन्दनाभकृत्मथमायाता दिवाक- 
रदेवादयों विषाघरास्तदीयदत्तान्त च श्रत्वा वजकुमारमुनिना ते भणि- 
ता;। उविलाया ; त्रतिज्ञारूढाया रथयात्रा कारिता तमतिशय दृष्ट्वा 
पूतिम्रुखा बुद्ददासी अन्ये च जना जिनपर्मरता जाता इति ॥८॥२ ०॥ 
विशेष 
सम्यग्दर्शन प्रतीति रुचि श्रद्धा श्रद्धान ये पर्यायवाच्ी शब्द 
सहुद् शिके हैं जिसका उठक्षण तोसरो कारिकामें बताया है। इसके 
आठ अंग हैं। अड्भु शब्दका अर्थ | अवयब है सम्यग्दर्शन अड्ो है 
अवयवबी है ओर असंणशया आदि उसके ४ ग हैं ।१ अंग पदका अर्थ 
साधन और कारण भा है। सम्यग्दर्शन साध्य कार्या है और ये 
अस्ंशया आदि साधन हैं | तथा अड्ूका अर्थ रक्षण-चिन्ह भी 
है| जिसके सम्यग्दर्शन होता है उसके ये असंशय आदिक चिह्म- 
अबश्य होते हैं | उनके नाम असंशयवा १५ अनाकाछशक्ष्णा २ निर्ि- 
चखिफित्सिता ३ अमूदा ७ उपयूहन ५ स्थितीकरण ६ वात्सल्य 
७ प्रभावना ८ जिनका यांचय खरूप लक्षण ग्यारमो कारिकासे 
अठारमी कारिका तक कऋ्रमसे स्वामो समनन्‍्तभद्राचार्याने बड़ी गँ- 
भीरतासे बताया है | इनका विचार चिन्तन ओर मनन करमेसे 
अख्यदादि जवोंके सम्बग्दर्शन प्रकट प्रद्ाशित होगा अतणव 
इन आठों अंगोंकों धारण करे। प्रकाशित करों । 
जो ये सम्परद्शंवझ्े आउ अड्डू बताये है उनमें आदिके चार 
निर्येधरूप है। संशय (शरड्डा ) १ कांक्षा ( बांछा ) २ विजि- 


थद रसलफरपणडइअआाजका चार: 


कित्सा ( ग्लानि ) ३ खूढ़ता ( मूखता ) मिथ्यातियोंकी प्रशंसा 
ओर स्तुति इनका न होना न करना ऐसा बताया है इनके करनेसे 
सम्पग्दर्शन अतोचार सद्वित हो ज्ञाता है। मूढ़तामें विधमो 
मिथ्पा द्ृष्टियोंकोी प्रशंघा करना ओर प्रत्यक्ष स्तुति करना ये 
दोनों गर्शित हैं. अर्ांत्‌ शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यद्ृष्टि- 
प्रशंसा और अन्यद्वष्टिसंख्तव इन पांचों अतीचारोंका कथन आा 
जाता है। और चार अड्रः विधेष रूप हैं करणोय हैं थे चारो 
सघधर्मियोंमे किये जाते हैं जो इनको नहीं ऋरता है उसके यह 
सम्यग्दशंन कदायित भो नहों द्वोता | 

ननु सम्यग्दशनस्याहमिरंग: प्ररूपितः कि प्रयोजन ? तद्वि- 
कलस्याप्यस्यथ सेसारोच्छेदनसामथ्यंस मवादित्याशक्याह - 
उपर्युक्त निश्शड्कितादि अगोंव,ठा ही सम्यग्दशन मोक्षका साधक, 

है ? यदि समस्त अझ्ञ न हों तो क्‍या वह संसारका 
नाशक होगा ? इसका उत्तर कहते हैं --- 
_.. की. ७ (8 ७ 

नाइगहीनमलं उत्तुं, दशन जन्मसन्ततिम्‌ । 

न हि मन्त्रोउश्षरन्यूनो, निहन्ति विः्वेदनास २१ 

दरशने करते | 'जन्मसन्तातिं ! संसारप्रबन्ध । 'छित्तम्ए! उच्छे- 

दयितु 'नालौँ न सम । कर्थभूत ततू, “अन्नद्दीन! अच्नैनिः 
शडकिततलवादिखरूमैहीन विकलम्‌ | अस्थैवार्थस्‍्य समथनाय इशन्त- 
माह- “'नहिं! इत्यादि सर्पादिदश्स्प प्रसृतसवांगविषवेदनस्य तदपह- 
रखाय प्रयुक्तो मंत्रोउक्षरेणापि न्‍्यूनो द्वीनो 'नह्धि' नेब्र “निहनन्ति! 


टोकामिरुकपजिफामिसरलक्कतः । 
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स्फोटयति विषवेदनाम्‌ । ततः सम्यग्दशनस्य संसारोच्छेद्साथने पष्टां- 
मोपेतत्व युक्तमेव || २१ ॥ 

अन्व यः-अच्वहीन दशनं जन्मसन्तितं छेत्ते न अछ | यथा 
अच्रन्यून! मंत्र) विषवेदनां न हि निहन्ति ॥ 

निरुक्ति:-अगेन हीनमिति अन्नह्दीमम | जनन्‍्मनां संततिः 
इति जन्मसन्ततिः ताम्‌ | अक्षरेण न्यून: अक्षरन्यून३ | विषस्य वेदेना 
विषवेदना ताम विषवेदनाम ॥| 

अथ-अन्ञद्वीन सम्यग्दशन जन्ममरणकी परम्यराका 
नाश नहीं कर सक्ता जैसा कि द्वीन अध्रवाला मन्र विष 
की वेदनाको दूर नहि कर सक्ता । 

तस्य संसारोच्छेदसाघन स्यादिति चेदुच्यते, “त्रिमृढ्ापोढम 
इति | “लोकदेवतापागस्वण्डिमूठभेदात्‌ त्रीणि मूढानि भवन्ति |!” तत्र 
लोकमूढ तावदशयननाह--- 

परिपुण अज्ञवाले सम्यग्दशनके होते हुवे भी जबतक 
मद भावना दूर न किया जायगा तव॒तक वह संसारका नाश 
नही कर सकता इसीलिये उन तीनों मृढ भावोंका त्याग 
करना चतुर्थ कारिकामें बताया हे। उनका खरूप जाने 
बिना त्याग नहीं बनता इसलिये उनका स्वरूप बताते 
हुवे प्रथम लोकमृढका लक्षण वताते हैं-- 
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-सं निरन्तरं तनन॑ संततिः निरवच्छिन्नविश्ततिः। सं 
पूर्णक तनु बिख्तारे घोः क्तिः "स्त्रियां क्तिः” २।३८०। इति कि 
२-विदुल लाभे घोः “ण्याख्विजछ' थिघट्टिवन्‍्दो 5न:” २३६७ इति: 

भाषेख्री लिड्ू भनः। विद्यते लम्यते अनुभूयते इति सा घेदना पोड़ा 


न ९-२० यानी. ग.3-स- परम. "कम नक, 


७८ रखकरण्डश्रावकाचार: 
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आपगासागरस्नान-मुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपतो5ग्निपातश्र,लोकमू् निगयते ॥२२४ 


लोकमटम! लोकमुढत्य | कि ? “आपगासागरस्नानंम! 
आपगा नदी, सागर; समुद्र), तत्र श्रेय: साधनाभिग्रायेण यत्स्नानं 
न पुन; शरीसप्रक्षाठनामिग्रायेण । तथा “उच्चयः” स्तूपविधान | 
केषां ? सिक्रताश्मनाँ! सिक्रता वालुका, आअश्मानः पाषाणास्तेषाम्‌। 
तथा “गिरियातों' भगुपातादि। । “अग्निपातश्चा अग्रिग्रतेंशः । एव- 
'मादि सब लोकमूद 'निगबते” प्रतिपाचते।। २२ ॥ 

अन्य य-अपगसागरस्नान लोकमूढं निगवते । सिकता- 
श्मनाम्‌ उचेचयः लोकमृई निगयते ! गिरिपातः लोकमूढ निगद्यते। 
च अग्नियात) छोकमूढं निर्मंथते || २२ ॥ 
निरुक्ति:-आपां समूहो यत्र स; आप;, कआापे गच्छुति सा आपंगा | 
आपगाश्च सागेराश्च आपगासागरा; | आपगा सागरेषु स्नानम॒ इति 


१- 'गमेः खछखड्ाः” २२।५८ इति डः खोत्वे टाप्‌। २-सग-- 
रचक्रिवधिन:ः शाज्षया तत् उुलन ; खुप्ट: सआानोत धसलवणाब्पि खनि- 
तश्वेति सागग। । इ-उत्पूडाक ।चञ चने शो: “अय्ृश्नहपृद्दगम्ब- 
सरणोषच” शाइ।जछ इति भाद्रे अच् | उत्‌ू ऊध्य चयनम 
उच्चयः स्थण्डिलछल्ागाराणां नि्मापनमित्यर्था। ४-कुर्णतों 
लाकान्‌ दृष्टवा स्वयमचिचार्ण माहनं मिथ्याचरणमिति छोंक- 
मूटम । ५-गद घ्यक्रा्थां रोड कर्मण्ण ल8छ2। ऋषिमिसच्यते 
डपासकाध्यने इति भावः। 


कातण 


टीकानिरुक्तपश्चिकाभिरलडनकतः 8& 
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छापगासागरस्नानम्‌ ॥ सिकताश्च अश्मानश्च इति सिकताश्मानः 
रुशं सिकत.शमनाम । गिरे: पातः गिरिपात३ | अग्नो परत; इति 
अप्निपात; । लोकस्य मूढं 'लोकै; सह मृढ़ो वा लोकमूढ; । 

अधथ-नदी समुद्रमें स्नान करना लोकमढता है ओर 
चूने पत्थरोंके चबूतरे बनानेमें धर्म समझना लोकमृढता 
है। पर्वेतसे गिरना अग्निमें जलना धर्म जानंकर सो सब 
कोकपदता है | 

देवतामूढं व्याख्यातुमाह--- कक 

अब देवमृढताका स्॒रूप वणन करते हैं; 
वरोपलिप्सयाशावान्‌, रागठ्देषपली मसाः । .. 
देवता यदुपासीत, देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 

'देवतामूहमू” “उच्यते? “यदुपासीत” आराघयेत ै। का; 
“ेब्रता:? | कथेमूता:, “रागद्रेपमलीमसा:? रागद्रेशशभ्यां मलीमसा 
मकिना। | कि विशिष्ट! ? आशावबान्‌” ऐटिकफल मिलाषी | कया। 
 वबर्मेपलिप्सया' बरस्य वाड्छितफलस्य, उपलिप्सया ग्राप्तुमिच्छुया। 
नन्‍्वेवँ श्रावकांदीनां शासनदेवतापूजाविधानादिक सम्यर्दशनम्ला- 
नताहेतुः प्रभोतीति चेत्‌ एबमेतत्‌ यदि वरोपलिप्सयां कुंयीत । 
यदा तु सक्तदेवतालेन तासां तत्वरोति तदा नं तन्म्लानताहेतु: | 
तत्‌ कुवेतश्व॒ दर्शनपक्षपाताद्रमयाचितमपि ता; प्रयेच्छुन्स्येब । 
तदकरगणो चेष्टदेवताविशेषात्‌ फलप्रापतिनिर्विप्नतो कदिति न॑ सिद्धव॑तिं 

छ 





९६० रलकरण्डभश्राचकायार; 
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न दि चक्रवर्तिपरिवाराउपूजने सेवकानां चक्रवतिनः सकाशात्‌ तथा 
फलप्रापिदेष् ॥ २३ ॥ 
.._ अन्वयः-तत्‌ देबतामूढम्‌ उच्यते । तत्‌ किमू ? यत्‌ आशा- 
वान्‌ पुरुष; बरोपलिप्सया देवता उपासीत | कर्थ भूला देबता; ! 
रागदेषमलीमसी! ॥ 
.._ निरुक्ति;-वरस्य इश्टस्थ उपलिप्सा € उपलब्धुमिच्छा ) बरो- 
पैलिप्सा तया | आशा विचते यस्य स+ आशावान्‌ | मल बियते येबु ते 
मलीमसाः | रागश्च देषश्च रागद्ेषा | रागदूधाभ्यां मलीमसा: इति राग- 
देषमलीमसा: | देव एवं देवता ॥ 
अर्थ-उस हेतुकों देवतामूढ कहते हैं जिससे आश्ा- 
वान्‌ पुरुष इष्टवस्तुके प्राप्त होनेकी इच्छासे देवताओंकी 
सेवा करता है । केसे हैं वे देवता जो रागद्वेपसे मलीन हैं । 
इृदानीं सदशनरवरूपे पापण्डिमूटस्वरूपं दशयश्नाह:- 
तीसरी पाखण्डिमुठताका लक्षण बताते हैं- 


सप्रन्थारम्महिसानां, संसारावचंवार्तिनाम्‌ । 
पापण्डिनां पुरस्कारो, ज्ञेय पाषण्डिमोहनम्‌ ।२४ 


जिन अऑिजजणज- 5 आल बल लत 








30. करके... ८७ एन --+“--ामनमना- ५3 मन 


(-मलादोमसश्च ।98१॥9२ इति ईमस; त्यः। मला दोषा 
विदुयन्ते यासां ताः मलीमसाः | मलीनाः मलयुक्ताः इत्यथोः | 
._ २-उतषछोक डुठभष्‌ प्राप्ती घों: सनंतात्‌ “त्यात्‌" शश&६ 
इति अत्यः स्थिवाम्‌ टाप। 

._'३-दोबादेवोषपेश्छतल्‌दज ४२७६ स्वार्थ तल्‌ू ।._ 





टोकानिरुक्तपञिफकामिरललछत: ण्श्‌ 
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पाषण्डिमोहन क्षय बतब्यं। को उसे ? पुरस्कार: |” प्रशंसा। 
केषां ! 'पाषण्डिनां' मिथ्याइर्शिलिंगिनां | कि विशिष्ठानां। ! सम्र- 
न्थारम्माहिसानाम्‌! ग्रन्धाश्व दासीदासादय३, आरंभारच कृष्यादय; 
हिंसारच अनेकविधा: प्र।णिवधा: सह तामिव॑तेन्त हत्येव ये तेषाम॥ 
तथा 'संसारावर्तवर्तिनां! संसारे आवर्ती श्रमण येभ्यो विवाह्मदिक- 
म॑भ्यस्तेषु बतते इत्येव॑ शीलास्तेषाम । एतस्त्रिमिमूडेरपोठत्वसम्पन्नम्‌ 
सम्यग्दरन संसारोच्छित्तिकारणम्‌ अस्मयत्वसम्पन्ननत्‌ू ॥ २४ ॥ 

अन्ययः-पाखण्डिनां पुरस्कार: पाखण्डिमोहनम्‌ क्ेयम कर्थ- 
भूतानां पाखण्डिनाम्‌ ? रुग्रन्थारंमहिंसानाम पुनः संसारावतैव- 
तिनाम्‌ ॥ 

' निरुक्ति;-पाखण्ड: बिद्वते येषां ते पाखण्डिने: तेषां पाख- 
ण्डिनाम्‌ । ग्रन्थर्च आरम्मरच हिंसा च इति ग्रन्थारम्महिंसा:। 
तामिं; सहिता; सम्रन्यारम्भहिंसा: तेषामू। संसारे आवर्ती 
इति संसारबातौ; तेषु बत॑-्ते बतयन्तेइ्यव॑ शीला; ते संसारावतवातिन$ 
तेषाप ॥ २४ ॥ 


१-पाखण्डिनामुपदेशेन संगत्या चल मोहन मिथ्यात्वमिति 
पालण्डिमोहनम्‌ गुरुमूढतेत्यर्थ: | पाखण्ड पाषण्ड उभौ शुद्धों। 

२-अतो5नंकाचः ।४)१७६। अथवा “इन्दरूप्गह्मात्‌ प्रणिन्य- 
स्वाडूगत्‌” ४१४८८ इत्यनेन अ गह्मयांत्‌ पालखण्डशब्दात्‌ ( कपर 
बेशा्ंकात्‌ ) इन्‌ मत्वथें। ३-“चार्थे इन्द/” १३६६६ दन्द्॒सः 
“धुमः तेनसहेति तुल्ययोगे” १३६० बसः । ७-इंतुडः व्ने चोः 
करटोरि हेतुकर्रारि बा “शोलेडजञातीणिन्‌” । २२७८ इति णिन। 





धर रज्करण्डश्रावषकाचारः 


._ अथे-पाखण्डियोंक्रा-कुवेशियोंका संत्कार करना सो 
पाखण्डिमोहन है | कैसे हैं वे ! परिग्रदसह्ित आरम्भ सहित 
ओर दिसा सद्दित हैं इसीसे वे संसारचक्रमें पड़े हुये हैं 
अर पाउनेवाले हैं ॥ 
- कः पूनरय स्मयः क॒तिं प्रकारथेत्याइ--- 

जिस प्रकार मृद भावोंके त्याग करनेसे श्रष्टाह्न सम्पग्दरान 
निर्मल होता है, उसी प्रकार स्मर्योके ( मदोंके ) त्ञाग करनेसे 
उसमें निमलता बढती है, ऐसा ज्ञात कशरनेके लिये रमयका लक्षेश 
भोर उसके भेद बताते हैं । द 


ज्ञानं पूजां कुर्ल जाति, बलसड़ तपों वपुः । 
अष्टावाभित्य मानित, स्मयमाहुगेतत्मयाः २५ 

अआहु'बवन्ति । के ? समय! । के ते ? “गतस्मया; नद्मदा 
निना; | कि तत्‌ £ 'मानिल्व! | कि कृत्वा ! “अश्टाव श्रित्याँ । तथा 
हि। ब्ञानमाश्रित्व ज्ञममनदों भवति। ननु शिरुपम्दस्य नवमस्य 
प्रसक्तरशविति संख्यानुत्पन्ना: इत्यप्व्युक्त तस्य ज्ञाने एवान्तभो- 
वातू॥ २५ ॥ 

श्न्वय-अष्टो अ्श्रित्य यत्‌ मानित्व॑ भबति ततू गमस्मया: 


१-भष्टौ-अष्टन जस अच "अष्ट ओश” ५११६ 
. २-आकहू पूर्वक श्रिज् सेवायां थोः कया “प्यस्तियाक्से क्‍त्व:” 
५१३१ इृति प्यः आदेशः 


टीकानिरसकतपरश्चिकामिरलककत क्‍ पद 
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स्मयप्त आहुः। कि तत्‌ अश्े ज्ञान पूजां कुल जाति बलम्‌ ऋद्धि- 
तप; बपु: | । 

निरक्ति:-गता; स्वया: येषां ते गतस्मया!, माने पिचते यस्य स; 
मानी | मानिनो भाजों मानित्वम | 


अर्थ - आठोंके आश्रयसे जो अभिमान करना, उसको 
मदरहित आचायने मद कहा है। कोनेसे वे आठ । 
ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि ( सम्पदा ) तप 
शरीर ॥ २५ ॥। 


न] 





१-आओहुः ऋुवन्ति । “ब्रुव आंहश्च” २४४२ इत्यनेन तन्रऊ 
ब्यक्तायां चाचि थोः आह आंदेशः झेः उसादेशश्च । 
:२-शास्तश्ञान शिव्पविज्ञान, १ राजमान्यता प्रज्ञाप्रान्यता २ वोर्य- 
सनन्‍्तति; कुठम्‌। ३ जायते उत्पश्यते यरूषां सा जाक्ति क्लाति 
रिव्यपि पाठः न्याति देशभाषायाम। जेसे “छनन्‍्याति महाजन” 
“वारहन्याणि प्राइण” इत्यादि वाक्य मारबाड़ मेवाड़ मालथा 
आदियमें बोले जाते हैं 3। मानसिकशक्ति वचनशक्ति कायशक्ति ५ 
न संपदा राज्य विभृतिका होना ६। अनेक उपवासादि 
करनेकी योग्यता ७ शरीरको झुन्दरता शापको शक्ति८ ये शानादिक 
आओों ही पदाथ उत्तम हैं पुण्येद्यसे मिलते हैं यदि इनका आअयब 
कर दूसरोंको नीचा दिखावे सो मद-ख्यय दोष है। जेसे 
विदुया विधादाय धन मदाय, शक्तिः परेषां परिपीक्षणाव | 
खलस्य साथोः विपरोतमेतद शानाथ दानाव चल रक्षणाव | 


छठ रतकरण्डभानकाजारः 


अनेनाएविधमदेन चे8मानस्य दोष दशयल्लाह-- 
डउस मदके करनेसे जो दोष होते हैं उनको बताते हैं । 
स्मयेन योउन्यानत्येति, धर्मस्थान्‌ गविताशयः । 
सो5त्येति धरंमात्मीये, न धर्मो धार्मिकेविना । २६ 
'स्मयेना उक्तप्रकारेशा “गर्त्रिताशयों' दर्पितचित्त: यो जीव: । 
“धर्मस्थान! रज्ञत्रयोपेतानन्यान्‌ | “अत्येति'! अवधीरयति अवज्ञया3- 
तिक्रामतीत्यथे; | 'सोउत्येति! ऋवधीरयति। की? मम शह्नत्रय । 
कथभूतम्‌ ? “आत्मीय! जिनपतिग्रणीतम्‌ | यतो पधर्मो 'थार्मिके:” रत्न- 
त्रयानुष्टायिभिविना न विद्यते ॥| २६ ॥ 
अन्वय-य: गर्तिताशय: सन्‌ अन्यान्‌ धर्मस्थान अत्येति स 
आत्मीय पमेम्‌ अत्येति | घारमके; विना घर्मो न भवति ॥ २६ ॥। 
निरुक्तिः-भर्म सिप्ठन्तीति धमेस्था) तानू ध्मेस्थान्‌ । गर्बित; 
आशय; यस्या एसे गर्विताशय:। आत्मनोडर्य आत्मीय: तम्‌। 
धर्मा वि्यते येषां ते घामिक्रा। ते: | अत्येति अति+एति (इशगती) 
तिरस्करोति | 
... १-“गर्व दपे" «गर्व माने” आसूपां कतरास्यां घुम्पां क्तः त्य: 
इटागमसश्च | गव्यते स्मेति गठितः द्ृप्त: | भाझः पूर्वक शिडः घोः 
थ्वृप्रदृवृद्वगम्बसरणो चर २३॥५७ अनेन अच | आशयः अभिप्रायः | 
२-आत्मन्‌ शब्दान्‌ दो; छः ३२।१२५ छत्यः । ३-धार्मिकेः | 
अत्र “बिना तिस्र:” (१।३३८ अनेन सम्बन्धे सतोया विहिता। 
अथवा घर्शः शीलोयेषांति घरामिकाः | शील्म्‌ ॥३२१६ दृति ठण 
न धर्मों धामिकैबिना इति बाक्ये हेतुत्वम्‌ अतएव हेतुरलं कारः । 


टोकानिरुक्तपशिकामिरलइछूत ज्णु 
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अथ्-जो मदान्ध ( अहंकारका आश्रम ) होता हुवा 
अन्य धमात्मा चारित्रवान सज्जनोंका तिरश्कार ( अब- 
धारणा--अवहेलना ) कंरता है वह अपने द्वी घनका 
तिरस्कार करता है। क्योंकि धामिक सज्जनोंके बिना 
कहीं अन्यत्र तो धर्म रहता ही नहीं। जब उनका तिर- 
स्कार किया गया तो क्‍या पमंका तिरस्कार नहीं हुआ! 
ननु कुलेश्बयादिसन्पन्रः स्मये कथथ निषेद्धु शक्य श्त्याह- 

यदि उत्तम जाति विशेष ज्ञान विज्ञान आदि प्राप्त हैं ने दशन 
मोहनीयके शय आदि करनेवालेके हैं या उदयवालेके हैं। यदि 
क्षयक उपशमक अथवा उभय भातके हैं तो क्‍या इतनी ही 
विभूतिसे संतुष्ट हो ? साम्राज्य लद्मी समबसरण लदमी निवाण 
लद्मीकी आवश्यकता नहीं समझते ? यदि समभते हो तो इस क्षण- 
स्थायी स्व॒ल्प संपदासे क्‍या लाभ ; यदि कर्मोदय जनित समभते हो तों 
यह कितनी देर रहेगी इससे इस सम्पत्ति कर क्‍या लाभ है ऐसा 
सममकर घामिक पुरुषोंका तिरस्कार करना उचित नहीं हैं । ऐसा 
बताते हैं-- 


यदि पापनिरोधोउन्य -सम्पदा ।क प्रयोजनस्‌ । 
अथ पापासवोसस्त्य -न्यसम्पदा के प्रयोजनम्‌ । 


पाप॑ ज्ञानावरणायशुम कर्म निरुद्धबते येनासौ “पापनिरोधो! 
रक्त्रयसद्भाव: स यघस्ति तदा “अन्यसम्पदा' अन्यस्य कुलैश्बयोदेः 
सम्पदा सम्पत्त्या के प्रयोजन, तन्निरोधेतो.एप्यधिकाया विशिष्ट - 


पद रक़्करण्डभ्रावकाचार 
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तरादेतत्सम्पंद: सद्भाव्रमवबुद्धयमानस्य तन्निबन्धनस्मयस्यानुलत्ते: । 
'अथ पापास्रवो 5स्ति! पापस्थाशुमकर्मणः आश्रवों मिथ्यात्वाबिर्त्या- 
दिरस्ति कि प्रयोजन अग्रे दुगतिगम्नादिकोम्‌ अवबुद्धधमानस्थ 
तव्तम्पदा प्रयोजनाभावहतत्स्मयस्य कतुमनुचितलातू ॥ २७॥ 
अन्वयः-यदि पापनिरोध; अस्ति ताहिं अन्यसंपदा कि प्रंयो- 
जनम । अय पायास्रत्र: अस्ति तहिं. अन्यसंपदा के प्रयोजनम ॥ 
निरुक्ति:-पापस्य निरोध: दति पापनिरोध: । अन्या च 
सम्पंत्‌ इति अन्यसम्पद्‌ू तया अन्यसम्पदा। पापस्य आश्रवः इति 
प्रपाश्रव: | प्रकर्षेण युज्यते इनेन योजनमात्र वा प्रयोजनम्‌ । 

:. अथ--जो पापका ( मिथ्यात्वका ) निरोध होता हे 
तब अन्य विभूतिसे क्या मतलब १ अगर जा पापा 
( मिथ्यात्वका ) आश्रव ( बन्च ) हो रहा है तब भी उस 
पर विभृतिके रहनेसे कपा फायदा है कुछ भी नहीं ॥ 

॥ यदि मिध्यात्वका उदय नष्ट हो गया है ओर बह बतेमानमें 
म्ल्च्छ है ( या पशु भी है ) तो भी वह उत्तम है कि इस पर्याय छोड़ने 
पर सातिशय इन्द्रादिक पदको पांबेगा ही इसलिय ऐसे धार्मिक. 
पुरुषोंका तिरस्कार करना उचित नहीं है ऐसा बताते हैं । 

-समपर्वंक पढ भोः 'संपदादिस्य क्विप क्तिः' २३६१ 

इति भाषे क्षियप्‌ त्यः | सम्पद्‌ विभूतिः । पुण्यकर्मबन्ध इत्यथोः 

२-आश्रवणम्‌ आश्रवः आइ पूर्णक श्र, धोः “यहप्रहवृद्द- 

गस्वस्रणों5य'' २१०७ इत्यच । पाति रक्षति धर्मादिति पापम्‌ 
ओऔणादिक पत्यः 4 दर्शनभोहनीयम्‌ । तस्य निरोधः संबरः | 


टोकानिरुक्तपश्िकामिश्लडछकूत पक 
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अप्ठमेवार्थ प्रदर्श यत्राह -- 
सम्पर्दरानसम्पद्ममपि मातदूगदेहजम । 
देवा देव॑ विदु्भस्मगूढांगारान्तरोजसम्‌ ॥ <॥। 

'ददिवम्‌ आराध्य। “ विदु ! मेन्यन्ते। के ते ! 'दिवा; “दिवा 
बि तस्स णर्मत जस्स धम्मे सया मणो” इल्मिधानात | कमपि ! 
मातडू देह जमपि! चांडालमपि | क्थंभूत ? * सम्यग्दशनसम्पन्नम्‌ 
सम्यग्दशनेन सम्पन्न युक्ते । अतरव “भस्मगूढाह्लारान्तरौजसम! 
भस्मना गूढ; प्रच्छादित: स चासावद्भार श्व तस्य अन्तरं मध्य तत्रेष 
ओज॥३ प्रकाशों निर्मेहता यस्य ॥ २८ || 

अन्ब य:-देवाः मातन्नदेहजम्‌ अपि देते बिदुः। कथमभूत॑: 
मातद्नदेहजम्‌ । सम्यग्शशनसंपन्न पुन। कथभूर्त मातंगदेहजम ? 
भस्मगूढांगारानतर[जसम ॥ 

निरुक्ति; -सम्यग्दशनेन संपन्न; इति सम्यग्दशनसम्पेन्न३- 
तम्‌ | देहात जायते इति देहज: तनुजः मातंगस्य देहजः इति 
मांग देहज; तम्‌। भस्मना: गूढः इति भस्मगूढ़! । भस्मगूढशचासी 
श्रद्भार: भस्मगूढांगार: अतभव आंतरम्‌ | भस्म गूढांगारबत “” 
आन्तरम्‌ ओजो यस्य सः भस्मगृढांगारान्तरौजा; ते भस्म गूढांगा- 
राग्तरोजसम्‌ ॥ 

अर्थ - गणधर देव मातंगके पुत्रकों भी देव कहते 
हैं यदि वह सम्यग्दशनसे युक्त है ओर वह भस्मसे ढके 
हुए अगररेके समान अतरंगमें है भोज जिसके, ऐसा है 4' 


प्द्द रख़करण्ड्रावकानआार 


मा] 
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मावाथ--यहांपर उपमा उपमसेय भावसे कहा है । 
असम ( राख ) के समान तो उस मातद्भका शरीर है जोकि 
चाण्डाली ओर चाण्डालके रजवीयसे बना हे इससे अनुर्तेम 
है। अज्ञार (अभ्नि ) के समान जीव हे । ओजके समान 
सम्यग्दशन है | इससे उत्तम है। इस प्रकार यह मातंग 
पुत्र सम्यग्द ष्टि होने पर भी भस्ममें गढे हुए जाज्वल्यमान 
अभ्रिके समान है। जबतक वह राखमें से नहीं निकलता 
तवतक उसका अकाश कार्यकारी नहीं होता । उसी प्रकार 
चाण्डाल पुत्रका सम्यग्दष्ठटि जीव जबतक उस चाण्डाल 
शरीरमें रहेगा तमतक उसके चारित्र नहीं हो सकता । 
किंतु बह एक दो भवयमें अवश्य चारित्रवान होगा इसलिये 
उसको द्रव्यनिक्षेपस देव कहा है । 
एकस्य धर्मस्य विविध फर्ल अ्रकाव्येदानीमुभयोंधमो- 
धमयोगयथाक्र्म फू दरशयज्ञाहइ-- 
सम्यकूत्व और मिध्यात्वका ऋमसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ फल बताते हैं। 
श्वापि देवो5पि देवः श्वा, जायतेधर्म किस्विषात्‌ 
कापि नाम मवेदन्या, सम्पद्धम।चछरी रिणास्‌ ।२९ 
थ्वापि! कुक्घ्रोडपि 'देवो” जायते। 'दिबोडपि! देव: “श्रा! 
जायते कस्मात्‌ ? 'धमंकिल्विषात' धर्ममाहात्म्यात्‌ खलु श्रापि देवो 
भवति | किल्विषात्‌ पापोदयात्‌ पुनर्देबोडपि श्वा भबति | एवं तत$ 
“कापिं वाचामगोचरा “नाम स्फुट “अन्या! न पूजा द्वितीया वा 





टीकानिरुक्तपज्िकामिरककुऋत ध्द्‌ट् 


जिनलओ-->-+ जनरल न ना ले किदे: २ डपउन कल 0) हल 


सम्पदू विभूतित्रिशेषों भवेत्‌ कस्मात्‌ ? घर्मात्‌ | केषां! * शरी- 
रिण्ां ! संसारिणां यत एवं ततो धम एब ग्रेक्षाबतानुष्टातब्य+ ।२९। 

अन्वयः-घर्मकिल्विषात श्रापि देवो जायते देवोपि श्वा जायते 
नाम शरीरिणाम्‌ कापि अन्‍्या सम्पत्‌ धर्माद भवेत्‌ ॥ 

निरुक्ति:--पमैश्च किल्बिषरच श्रनयो: समाहार: धर्मकिल्बिषम्‌ 

तस्मात्‌ । शरीराशि बिद्यन्ते यर्षां ते शरीरिण$ तेषाम्‌ नाम इत्यन्ययं 

अथ- धम्से कुत्ता भी देव हो जाता है | तथा पापसे 
( म्रिथ्यात्वसे ) देव भी कुत्ता हो जाता है भो भव्य जीव 
हो ! प्राणियोंको कोईक अद्वितीय ऐश्वर्य धर्मसे प्राप्त 
होता है ॥ २९ ॥ 


जननी 3 न अ>िी-। शनम-> केक 


१-धर्म: सम्यक्त्वम । 

:-किल्विषे! मिथ्यात्वम्‌ । 

३-नाम इति अध्यर्प "नाम कापे:युपगमे विस्मये स्मरणे५पि 
ख। संभाष्य कुत्साप्राकाश्यविकल्पेष्षपि दृश्यते ।” इति मेदनी ॥ 

प्रश्न-सम्पत्तिका साथक सम्यक्त्व और विपत्तिका साधक 
मिथ्यात्व है ऐसा समझकर सम्पक्त्वको पूर्णतः प्रकाशित होनेमें 
बाधा न आवबे इसलिये रू्मय करनेका निपेध किया है। भांवाथ- 
उत्तम ज्ञाति ज्ञान आदिके आवेशमें आकर धर्मात्मा पुरुषोका 
तिरस्कार (अनाद्र) फरनेले ज्ञों समय हो जाता है ! उससे उसके 
उपग्रूहन स्थितीकरण वात्सल्य प्रभावना ये गुण (अंग ) नप्ट 
हां जायेंगे इससे इन मर्दोका फरना ठोक नहीं है। 


.......>े 2... जन्नत नयाया * सना फाखि अत अल आना सन न 3+.. ऑन रन न न--+० 5 
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तेचानुष्ठिता दशनम्लानता मृूलतो 5पि न कंतव्येत्याह- 
अमृढ-निर्भेद सम्यग्दष्टि इन मलिनताओंको न करे ऐसा उप- 
देश करते हैं | ह 


भयाशारतहलो भाव्च, कुदेवागमालिंगिनास । 
प्रणाम विनये चेव न कुय्युः शुद्धरष्टयः ॥ ३०) 


'शुद्धदृश्यो निमेलसम्यकत्वा: न कुयः। कम ? 'प्रणामं! 
उत्तमांगेनोपनतिम्‌ | (विनय चेव” करमुकुलग्रशंसादि लक्षण | केषां ! 
कुदेवागमलिंगिनाम्‌ | कस्मादपि ? 'मयशास्नेहलोभाज्चञ' भये राजा- 
दिजनित, आशा च भाविनो एथ्रस्थ ग्रत्याकांक्षा, ल्लहश्व मिन्ना- 
नुराग:, लोभश्वच वर्तमानकाले इथप्रप्तिगृद्धिः, मयाशास्रह>म 
तस्मादपि । चशव्दो धप्यथ: ॥ ३० ॥ 

अन्चय--शुद्धदश्य; भयाशास्नेहलोमातू्‌ कुदेवागमलिब्विनाप्न 
प्रणाम च विनयम्त्‌ एव न कु) ॥ 

निरूुक्ति:--भयश्व-आशा च स्नेहश्च लोभश्च ऐषां समाहार: 
भयाशास्नेहलो १ तस्मात्‌ | देवश्चआगमश्च लिंगी च इति देवागम- 
लिगिन; कुत्सिताश्चते देवागमालिंगिन इति कुदेवागमलिंगिन$ | 
तेषाम | मृदत्रयमदाएकेम्यो मलेम्य: शुद्धा मुण् दृष्टि: येषां ते 
शुद्धव्टय ॥ 

अर्थे--शुद्ध सम्पग्दष्टि मयसे आशास खहसे लोभसे 
कुदेवोंको कुशास्त्रोंकी और कुलिगियोंको न नमस्कार करे 
ओर न विनय ( याचना ) करे ॥ ३० ॥ 


टोफानिरुकपजिकामिरलइकझतः | 
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नजु. मोक्षमागेस्य रलत्रयरूपत्वात्‌ कस्माहईनस्वैव 
प्रथमतः स्व॒रूपमिधाने कृतमित्य।ह- 
सम्यग्दशन॒ सम्यगज्ञान सम्यक चारित्र रूप मोक्षमागेमें 


सम्पग्दशनको प्रथम क्यों बताया है ! इसका उत्तर कहते हैं । 


दशन ज्ञानचारित्रात साभिमानमुपारनुते । 
दशंच कणधघार तन्पाक्षम।भ प्रचक्षतं ॥ ३१ ॥ 
'दशन” कते “उपाशनुते' प्राप्रोति | क॑ ! 'साधिमान साथुत्वमु - 

स्कूष्टत्व॑ वा | कस्मातू ? ज्ञानचारित्रात | यतश्र साधिमान तस्मादरी- 
नमुपाश्नुते । 'ततः तस्मात्‌ | "मोक्षमार्गंी! रज्त्रयात्मके 'दशेन 
करार! प्रधान प्रचक्षते | तवेव हि करशाथारस्य नौ: खेबटकैंवर्त- 
कस्याथीना समुद्रयस्तीरगमने नाव ग्रवृत्ति: | तथा संसारसमुद्र- 
पय्यन्तगमने सम्यग्दशन कर्याघाराधीना मोक्षमारीनाव: प्रवृत्ति: ॥ 

अन्वय-दरशन साधिमारन ज्ञानचारित्रात्‌ उपाश्नुते । तत्‌ 
दर्शन मोक्षमार्ग कणधारं प्रचच्तते। 

निरुक्तिः-ज्ञान च चारित्र च अनयो, समाह्दार: ज्ञानचारि- 
त्रम तस्मात्‌ । साथो: भाव; साधिमा तम्‌ साधिमानमूँ॥ मोक्षस्य- 
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-अशूडः व्याप्ती इति शतु विकरणरूय उप परास्य थे धो 
लटि रूपम्‌ । २ प्रप्वक प्रश्नोडः व्यक्तायां बाचि धोः लटि अन्यपुरुख्य 
व हुबचने ' देनतः" णजा३।५ इति कख्य अद्‌। प्रचक्षते कथयन्ति। 
द्वि कमंकत्वम । ३-पृथ्वादेगैमन'(३।७!१३६ इति भावे इमन्‌ त्यः। 
“काऊराध्व भाव देश वापकर्म धीनाम” ११२।१४४ इति भाज 
आधारे कर्मसंश्ा पुनः “कर्मजोप” १8! इति इए विभकी । 
प्रथमं तावत्‌ साथुवायांब्याप्नोति द्शेनमित्यर्थः । 


४ रख्करण्कुश्रावकायार 


कर 
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मांग; मोक्षमागें: तस्मिन। ढग्ण्म ( असाधारणकारणं ) घरति 
पोषयति इति करधार: तम्म कराघारम ॥ 

अथ-सम्परदशन साधुतामें समभीचीनताम ज्ञान 
चारित्रस पहिले दी व्याप्त हो जाता है | इसीसे उस सम्य- 
ग्दशनकी आचाये मोक्षमागेमें कणधार कहते हैं ॥३१॥ 

ननु चारयोत्डृष्ट त्वे सिद्ध कणघारत्व॑ सिद्धयति तन्च 
कुंठः सिद्ध मित्याइ -- 

सम्बग्दशनके उत्कृष्ट होनेपर वह कणाधार हो सकता है 
इश्नलिये उसमें उल्क्ृष्टता बताते हैं | 


विद्यावत्तस्प संभृति-स्थितिवृद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसतिसम्यक्ले बी जाभावे तरोरिव॥३२॥ 
'सम्यक्ल्वेउसति! अविद्यमानें । “न सन्ति!। के ते ? संभूति- 
स्थितिवृद्धिफलोदया; । कस्य ? विद्यावृत्तत्य । अयमथ :-विद्याया 
मतिज्ञानादिख्पाया; बृत्तस्य च सामायिकादिचारित्रस्य या संभूतिः 
प्रादुभ/ब:, स्थितियथाबत्पदायथपरिच्छेदकत्वेन कप्तनिजेरादिहेतुत्वेन 
चावस्थानं, चृद्धिरुत्पनस्प परतर उत्कप: | फलोदयो देबादिपूजाया; 
खगापवर्गादेश्व फल्स्योत्पत्ति:। कस्यामावे कस्येब ते न 'स्युरि- 
दाह- बीजाभावे ररोरिब बीजस्य मूलकारणस्पाभावे यथा तरो- 





१-अब् फरण पदे रकाराप्र वतिनः अकारस्य ऊं तिपातनात्‌ | 
छाप दित्तेय' १ 
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खे न सन्ति तथा सम्यक्त्वस्यापि मूलकारणभतस्याभात्रे विद्यावत्त- 
स्यापि ते न सन्‍तीति ॥ ३२२॥ 
अन्वथ:---यथा वीजाभावे तरोः संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया: 

न सन्ति तथा सम्यक्त्वे असति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थितिवृद्धि फलो- 
दया: न संति ॥ 

निरुक्ति (-विद्या च वृत्त च अनयोः समाहार: विदावृत्ते 
तस्य | संमूतिश्व स्थितिश्व इद्धिश्व फलोदयश्व इति से भूति स्थिति- 
वृद्धि फलोदया;। न सन्‌ इति असन्‌ तस्मिन्‌ असति। वीजस्यथ- 
अभाव: वीजाभाव: तस्मिन्‌ | 

अर्थ-जिसग्रकार वीजका अभाव इहोनेपर वृक्षकी 
उत्पत्ति स्थिति बढना तथा फ़लका प्राप्त होना नहीं होता 
उसी प्रकार सम्यक्त्वके न होनेपर ज्ञान आर चारित्रकी 
उत्पत्ति स्थिति घृद्धि तथा फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥३२॥ 

यतश्र सम्यग्दशनसम्पत्नों ग्रहस्थोदपि तदसम्पन्ना- 
न्युनेरुस्कृष्टस्ततो उपि सम्यग्द शनमेवो त्कृष्टमित्याह --- 

सभ्यग्दशन नहीं है ओर गृहत्यागी हैं तो भी वे उत्तम नहीं 
है “इसलिये सम्यग्दशन ग्रधान है?” ऐसा बताते हैं । 


गृहस्थों मोक्षमागस्थो, निर्माही सेव मोहवान्‌। 
नगारो गृही अयान, निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ 


हे निर्मोहो! दशनप्रतिबन्धकमोहनीयकमेरद्वित; सबइरानपरिणुत 
इतथ। | इस मतों गृहस्थों मोक्षमा्गस्थो भवति “अनगारों! यतिः 


०. रखकरण्डकावकाचारः :: 
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पुन: “नव” मोक्षमार्गस्थो नहि मवति | कि विशिष्ट: ? 'मोहवान' 
दशनमोहोपेत: । मिथ्यात्वपरिणत इत्यथं: | यत ,एवं  ततो 
गृहस्थों यो निर्मोह:ः स “अयान्‌ ! उत्कृष्ट; । करमाव ? मुनेः । 
कर्षभूतात्‌ : “मोहिनो ” दशनमोक्जुक्तात्‌ ॥ रे३ ॥ 
अन्ब यः-निर्महो गृहस्थ; मोक्षमागस्प$ भवति, मोहबान्‌ 
अनगार; मोक्षमार्गस्थ; नेव मवति, अतः मोहिनो मुने: निर्मोह्दो गृह 
श्रेयान्‌ ॥ 
निरुक्तिः- गृहे तिष्ठति इति गृदत्थ:। मोक्षरुष मार्ग 
इति मोक्षमागे! । तस्मिन्‌ तिष्ठति इति मो क्षमागस्थ: । निर्गत: मोह 
यस्यासी निर्माह; | मोहो वि्वते यस्यासी मोहबान्‌। नास्ति लक्तः 
अगर; यस्य येन वा अनगार:। गृई बिद्यते यस्यासी गृही। 
अतिशयेन प्रशस्य इति श्रयान्‌ श्रेष्ठ: | मनुते जानाति इति मुनि; | 
अर्थ --निर्माही गृहस्थ मोक्षमागमें हे, किन्तु मिथ्या- 
त्वी साधु मोक्षमागमें नहीं है । इसलिये मिथ्यात्वी साधुसे 
निर्मोही ( सम्यस्द षट ) गृहस्थ श्रष्ट हे ॥ ३३ ॥ 
यत एव तत: 
इसलिये प्तम्यग्दशन सत्र सबेदा हितकारी द्वी है और 
मिथ्यात्त दु खदायी है ऐसा बताते हैं | 
"8 लक कि प। 
“प्रमेझ कथपे मतेचॉपवादिभ्यः” ५३७६ इति मख्य वकारः। 
२-“गुणाडुद प्ठेयल” ४११६३ ॥ पुनः “प्रशस्यस्य अ्रः? 
3११६७ । आभ्याम ईबस-प्रादेशश्च| . | 
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न सम्पक्त्वसमं, किशित्‌ जकास्ये जिजगत्यपि 
अयो5अ्रयश्च भमिथ्वात-समं नान्‍्यत्तनूभृताम्‌ ॥ 


“तनूझतां! संसारिणां | 'सम्यक्त्वसमं” सम्यक्त्वेन सम तुल्य। 
श्रेय: अष्ठमुत्तमोपकारकं । “किंचित्‌! अन्यवस्तु नास्ति। यतस्त- 
स्मिन्‌ सति गृहस्थों इपि यतेरप्युत्कूषतां प्रतिपयते | कदा तन्नास्ति 
जैकाल्ये! अतीतानागतवर्तमानकालत्रये । तस्मिन्‌ क् तन्नास्ति 
“त्रिजगह्मपि! आस्तां तावनियतत्षेत्रादों तन्नास्ति अपि तु त्रिजगत्यपि 
लिभुवने एपि तथा “अश्रेियो' अनुपक्रारक । मिथ्यात्वसमं किश्विदन्य - 
त्रास्ति। यतत्तत्मद्राते यतिरपि अतसंयमसम्पनो गृहस्थादपि तद्नि- 
परीततां तदपकृष्टत' ब्रजतीति ॥ ३४ ॥ 
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अन्वयश-तनूमखतां सम्यकलसम अ्रकाह्ये श्रपि त्रिजगर्ति 
धअन्यत्‌ किब्वित्‌ श्र4) न। श्रय तनूझतां मिथ्यालसमं त्रेकाल्ये अपि 
त्रिजगति अन्यत्‌ किख्वित्‌ अश्रेयों न ॥ 
निरुक्ति।-सम्यक्वेन सम॑ सम्यक्त्वसम । त्रयश्व काला: त्रि- 
काला: त्रिकाला एत्र ज्यैकाल्य तस्मिनू। त्रयाणां जगतां समाहार: 
त्रिजगत्‌ तस्मिनू | अतिशयेन पग्रशस्य इति श्रयः। तनू विश्रति 
इति तनूऋत; तेषाम्‌ ॥ | 
(१) भेरजादिस्वप्य्यण ४:२२८ इति स्वाथ ट्यण | 
२-कायो देह: क्लीषपु सो: खियां सूर्तिस्तजुस्त्नू | इत्यमरे 
दीघ ऊकारान्तोषि तनू शब्दः | भ्रज्ञ भरणे इति धो; क्विप्‌। पिति 
कूति तुक्‌ू। ४।३/६७ इति ठुमगागमश्च । शरीरघारिणः | 
५९ 


“दे रखकरण्डआरावकाचारः 


मर 
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अथे-शरीरपधारियोंकी सम्यक्त्वके समान तीनों काल- 
में ओर तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी सुखकारक नहीं है । 
तथा प्राणियोंकी मिथ्यात्वके समान ठीनों कालोंमें ओर तीनों 
लोकोंमें दुखदेनेवाला दूसरा कोई मी नहीं है ॥ ३४॥ .. 
इतोपि सदशनमेव ज्ञानचारित्रा भ्यापुत्कृष्ठमित्य।इ--- 
सम्यग्॒दष्ट हो जानेपर जीव नारकत्व आदि कर्मोका बन्ध नहीं 
करता इससे भी यह उत्तम है, ऐसा बताते हैं- 
आयोछन्दः ॥ 
सम्यग्दरनशुद्धा, नारकतियहनपुमकस्त्रीतानि। 
दुष्कुलविकृतास्वायु, दरिद्र॒तां च बजन्ति नाप्य- 
ब्रतिकाः॥ ३५॥ 
+ सम्यग्दशनशुद्धा:” सम्यग्दशेन शुद्ध निर्मल येषां ते। सम्प- 
ग्दशनल।भायूवे बद्धायुष्कान्‌ विहाय अन्‍्ये “नव्रजन्ति! न प्राप्लु- 
वन्ति | कानि। नारकतियडनपुंसकक्नीस्वानि त्वशब्द; प्रत्येकरममि- 
सम्बध्यते नारकल तियकत्व नपुंसकत्वं त्रीलमिति | न केवलमेतान्येब 
नत्रजन्ति किन्तु 'दुष्कुलबिकृताब्यायुदरिद्रतां च” अत्रापि ताशब्द 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते ये निर्मलसम्यक्त्वा: ते न भवान्तरे “दुष्कुलतां” 
दुष्कुले उत्पत्ति बिकृततां काणकुण्ठादिरूपविकारम्‌ अल्पायुष्कताम, 
मन्तमुह्टतोबायुष्कोप्पत्ति, दरिद्वतां दारिद्रयोपेतकुलोलत्तिम्‌ | कर्यम्ता 
श्पि एतत्सतरे न बजन्ति 'शब्रतिका अपि! अयुब्रतरहिता अपि | 
अन्वय३-अत्रतिकाः अपि सम्यगृदशनशुद्धा: नारक तियड़ नपु- 
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सक जीत्वानि च दुष्कुलविकृतब्पायु;दरिद्रतां न ब्रजन्ति॥ ३५॥ 

निरुक्ति;-सम्यग्दशनेन शुद्धा। सम्यग्दशनशुद्धा। अथवा 
सम्यग्दशन शुद्ध येषां ते सम्पग्दरानशुद्धा:। नार॑ंकश्व तियेडे च 
नपुंसक च श्री घ इति नारकतियद्‌ नपुंसकल्निय:, तेषां भावा इति 
नारकतियडूनपुंसकद्रीत्वानि। दुष्ट च यत्‌ कुल दृष्कलं। श्रल्पं आयु: 
यस्य सः अल्पायु! | दुष्कुलश्व विकृतश्व अल्पायुश्र दरिद्रश्व इति 
दुष्कुलविक्ृताल्पायुद्रिद्ा; । तेषां भाव: दुष्कुछविकृत,ल्पायुर्द- 
रिद्रता] तां । न सन्ति ब्तानि यंषां ते अत्रतिका।। न सन्ति 
ब्रतिन: इति अब्रतिका वा | अतिनस्तु सातिशय पुण्य बध्नन्ति। 

अथे --जो ब्रती नहीं हैं और सम्यकू दशन करके शुद्र 
हैं (सहित हैं) वे नरकगतिको, तियेञज्वगतिको, नपु- 
सकपनेको स्रीपनेका, दुष्कुलको, रोगकी, अल्पायुक्ी ऑर 
दरिद्रतःकों नहीं प्राप्त होते हैं ओर न इनका बन्ध करते हैं। 
यद्यतेत्मवे न ब्रतरिति तहि भध्ात्तरे की द शास्ते मवस्तीस्याह- 

सम्पग॒ृदृष्टि नारकादि पर्यायोंकों न बांबता है न पाता है तो 
केसी पर्यायोक्रो पाता है ? इसका उत्तर बताते हैं- 


ओ जस्लतेजो विदा 
व य्4यशोवर द्ध विजय वि भवम नाथा: । 


१-नास्ति रं-खुग्ब॑ यत्र स नरकः “शेषाद्वा? ४२१६७ इसति. 
कप्‌। नरके घम्मादों ज्ञात: इति नारकः “तत्र ज्ञात?! ३३१ 
इत्यण २-तिरो अश्चतीति तिर्थयाक्‌ | /तिरसः तियो” छ४ाशन्‍नपण८ 
इति तिरस शब्द्र्य तिरि आदेशः । 


६८ टोकानिरकपशिकामिरलकछस: " 
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माहाकुलाः महायां ह 
मानवतिलका भवन्ति दशनएताः ॥३९॥ 
'द्शनपूता! दशनेन पूता; पतित्रिता। दशने वा पूर्त पवित्र 
येषां ते मबन्ति 'भानवतिलकाः मानवानां मनुष्याणां तिलका मण्ड- 
नीभूता मनुष्यप्रधाना इत्यथः । पुनरपि कथभूता इत्याइ 'ओोज! 
इत्यादि ओज उत्साह, तेज३ प्रताप: कारन्तिवां, विद्या. सहजा 
झाहाया च बुद्धि, वीय विशिष्ट सामध्ये, यशो विशिष्ट ख्याति३, 
धद्धि: कलत्रपोत्रादिसम्पत्ति:, विजय; परविभवेनात्मनो गुणोत्कष:, 
विभनों घनपान्द्रव्यादिसम्पत्तिल्‍, एते! सनाथा। सहिता;। तथा 
माद्ाकुलाः महच्च कुछे चर तत्र भवा;। महाया! महान्तोड्यो 
घर्मीषकाममोक्षटक्षणा। येषाम्‌॥ २६ ॥ 
अन्ययः- दशनपूृता: मानवतिलका। भवन्ति | कथंमूतता 
मानउतिलका: | ओजस्तेजों विद्या बीय यशोवद्धि विजय विभवस- 
नाथ;, पुनः माहाकुनाः, पुनरपि महाथो; ॥ 
निरुक्ति;-ओज॑ श्र तेजश्व विधा च वीयश्व यशश्च वृद्धिश्च 
विजयरच विभवश्च उति ओजस्तेजोी विद्या वीययरो वृद्धि विजय विभवा: 
तेपां सनाथा: इति ओजस्तेजो विद्या वीय यशो वृद्धि विजय विभव 





ओजइच तेजश्व विद्या सच वोयांजश्च यशक््चेति ओभोजस्तेज्ञो 
दिया वोणे यशांसि । तेषां वृद्धिरिति ओजस्तेजोविद्याबीर्णययशों 
धृूछिः। सा स वघिज्यश्वच विभवश्चेति भोजस्तेज्ञोविद्या- 
बो्ययशोव द्धिविजयविभवाः । तेषां सनाथाः ख्वामिनः इसे । 


रक़करण्ड श्रायकायारः ध्ध 
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सनाथा: । महच्च यध्कुल महँकुल तत्र भवा:, वा मइत्‌ कुल यस्य सः ह 
महाकुल: तस्य अपत्यानि माहाकुला:। महान्त: श्रया: येषां ते 
महाथा;, श्रेष्ठ मानवा मानवतिलका: | दशनेन पूता: ते दशनपूता:। 
. अर्थ--सम्यग्दशनसे पवित्र ऐवे प्राणी ( मर कर ) 
मंनुष्योंमे तिलकके समान अ्रष्ठ ( राजा ) होते हैं । जोकि 
ओजस्थी ( साहसी * तेजस्वी विद्वान बलवान यश्वस्दी 
( कीतिमान्‌ ) पुत्र पोत्रतआाले विजयी धनवान तथा 
उत्तम कुलमें होता है जन्म जिनका और चारों पुरुषाथ के 
साधक एसे होते हैं ॥३६॥ 
तथाइन्द्रपदमपि सम्यग्दशनशुद्धा एवं प्रप्नुवन्तीत्याह- 
तथा देवेन्द्र पद को सम्य्दृष्टि ही पाता है, ऐमा बताते हैं । 


अष्टगुणपृष्टितुश्, दृश्वविशिष्टाः प्रकृष्ठी भाजुश;। 


अमराप्मरसां परिषदि, चिर रमन्‍्त जिनेन्द्रभक्ताः 
सु्गें ॥ ३७ ॥ 

देवदरेवीनां समायाम्‌॥ “चिरा वहुतरं कां। मन्ते! 
क्रीडान्त । कथमभूता: ? 'भष्टगुणपृष्टितुशः ” अष्टगुणा अशिमा 
महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ग्राकाम्यम्‌, इशित्वं, वशिर्तत कामरूपित्व- 
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२-अत मद्ाकुछा दअखञ्‌ ३॥१।१६७। इति अजञ्‌ त्यः। हृत्य- 
इ्वादेः ३२७५ इति आवुयापकाररू्य ऐप | महाकुला इति पादे तु 
दकादशमात्रावरवाच छन्दोदोषः (गाथा छन्दके प्रथम और द्वितोय 
पादमे' बारह हो मात्रा दोता हैं।) ३ प्रशंसोक्त्या ।१३५६ इति बसः 


0० टोकानिरुक्तपञ्िकांभिरलडछत 
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मित्येतज्ञक्षणास्ते च पुष्टि: खशारीराबयवानां स्वदोपचित्ल तेषां वा 
पुष्टि! परिप्रान्वे तया तुष्ट; सदा अमुदिता।। तथा 'प्रकृष्शशोमा- 
जुशा इतरदेजेम्य प्रकृश उत्तमा शोभा तया जुष्ठा सेबिता: सेवा- 
जुष्टा सेविता: इन्द्रा; सात इलर्थ: ॥ २७ ॥ 

अन्वयः - जिनेद्धमक्ता! खर्गे अमराष्सरसां परिषदि अष्टगुण- 
पुश्टितुश:, सन्तश्व प्रकृष्ट शोभाजुशः सन्‍्तः चिरं रमेते। कर्थभूता: 
जिनेन्रभक्का। । दृष्टिवशिष्टा। । 

निरुक्त:- जयन्ति कमशत्रून्‌ इति जिना; । जिनेषु इन्द्र: 
जिनेन्द्रा:। वा जिनानां इन्द्रा: जिनेन्द्रा:। जिनेन्द्राणां भक्ताः इति 
जिनेन्द्रज्ता:। अमराश्व अप्सराश्व अमराप्तरतः तेषाम्‌ अछ- 
गुणानां पुष्ट: इति श्ष्टगुणपुष्टि: | तया तुप्ठा। इति अप्टगुणपु- 
डिशतुष्टा: | प्रकृष्ट चासौ शोमा च इति प्रकृष्टशोभा । ग्रकृष्टशोभया 
जुष्टा: ते प्रकृष्टशोमाजुप्टा! | दष्ठ्या विशिष्टा; ते इष्टिविशिष्टा: । 

अथ-कमेरूपी शत्रको जीतकर जो सम्यक्‍त्वादि गुणों" 
कर सहित हो सो जिन, तिनमें इन्द्र-श्रेष्ठ दो सो जिनेन्द्र 
तिनकी भक्ति सेवा पूजा करनेवाले खगम देवोंकी तथा 
देवांगनाओंकी सभामें आठ गुणों (जो कि अणिमा-महिमा- 
गरिमा-लधिमा-प्राक्राम्य प्राप्ति ईशित्व वशित्व कामरूपित्व) 
की पुष्टि (श़रीरका सतत एकसा रहना से प्रम्मुदित होते हुवे 
आर परकृष्ट हे शो भा जिनकी एसे हते हुवे बहुत काल तक 


रमण ( आनन्द ) करते हैं। कस हैं वे जिनेन्द्र भक्त जोकि 
_सम्गर्दशनसे सहित हैं 


१-अपष प्रोतिसेवनयो रिति धोः क्तः त्यः | 


टोकानिदक्तपश्चिकामिरल्लकतः छ१ 
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तथ। चक्रवातित्वमपि त एवं प्राप्नुवन्तीत्याइ-- 
तथा सम्यग्दृष्टि ही चक्रवर्ती-पदको पाता है, ऐसा आचाये कहते हैं- 


न१निधिसप्तद् यर- 
पै ह 
त्ाधीशाः सवेभूमभिपतयरवक्रस । 
वत्तयितुं प्रभवन्ति, 
श्र चर 
सपष्यहशः क्षत्रमोलिशेंखरचरणाः ॥ ३८॥ 
ये * स्पष्टटशो ” निमलसम्यक्त्वा; त एबं “चक्र” चक्रस्य रत्न 
बतेयितु' आत्माधीनतया तत्साध्यनिखिलकार्येषु प्रवतेयितु “प्रभ- 
बन्ति! ते समथों भत्रन्ति | कथभूता: ? सवभूमिषपतयः सवा चासी 
भूमिश्च पड़्खण्डपृथ्वी तस्या: पतयः चक्रवर्तिन:। पुनरपि कथ्थ- 
भूता; ? “नवनिषि सप्तदयरत्राधघीशा।/ नवनिधयश्च सप्तद्यरत्ञानि 
सप्तानां द्वयं तेन सख्यातानि रज्ञानि चतुदैश तेषामघीशा: खामिनः। 
“क्षत्रमी लिशेखरचरणा;' क्षतादोषात्‌ त्रायन्ते रक्षन्ति प्राणिनो ये ते 
क्षत्रा राजानस्तेषां मोलयो मुकुटा: तेषु झापीठा शेखरा तानि 
चरणेषु येपाम ॥ ३८ || 
अन्य य; -स्पष्टट्श: सवेभूमिपतय: सम्त३ चक्र बतेयिततु 
प्रभवन्ति । कथभृता: ? सबेभूमिपतय: नवनिधिसप्तद्यरक्ञाधीशा: । 
पुनः, स्वभूमिपतय; | पुनरपि क्षत्रमैलिशखरचरणा; ॥ 
निरुक्ति:-स्पष्ट दर; येषां त स्पष्टदश:, सवो-चासो भमिश्च 
सबेभूमि! । स्वभूम्या: पतयः इति सर्वभूमिपतयः। सप्तानां दयानि. 
इति सप्तदयानि | सप्तदयानि च यानि रज्ञानि इति सप्तदयरत्ञानि | 


तनमन. 





करे रलकरण्डश्रायकाचारः 
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नवनिधयश्च॒ सप्तदयरत्ञानि च इति नव्रनिधिसप्तद्यरक्तानि। 
तेषाम अधीशा। इति नत्रनि घिसप्तद्यरत्ञाधीरा। । क्षत्रा शाम 
मौलय इति क्षत्रमीलय), तेषां शेखराणि इति क्षत्रमोलिशखराशि | 
तानि चरणेषु येषां ते क्षत्रमोलिशेखरचरणा; ॥३८॥ 
अधथः-प्रकट है सम्यरदशन जिनके ऐसे प्राणी सब भूमिके 

(समस्त मरतक्षेत्रके- छह खंडके ) स्त्रामी होते हुआ चक्रके 
(आज्ञक्रे) प्रवर्तानेके लिये समथ होते दें, केसे हैं वे चक्रतरति 
राजा? नवनिधि और चादह रज्नोंके स्वामी हैं आर क्षत्रिय- 
शाजाओं 3 मुज्ठोंके तुर्ें हैं चरणोंमें जिनके ऐसे ( बत्तीस 
दजार मुकुटबद्ध राजाओंके अधिपति) होते हैं ॥ २८ ॥ 

तथा घमचक्रिणं।5पि सदशनम्ताहात्म्याद्भ न्तीर्याहइ--- 

और तीथकर पदकी प्राप्ति सम्यग्दांप्ट डी करता है, इसीको 
स्पष्ट कहते हैं-- 


. अमरासुरनरपतिमि: 
यधघरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः । 
दष्ट्या स॒तिश्चितार्था, 
वृपचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥३९॥ 
दृष्ट्या' सम्पस्दशनमाहात्ममेन। “ वृषचक्रधरा भवन्ति ! 
१-क्षदुभ्यों दोषेस्यः त्रायन्ते रक्षन्ति इति क्षत्राः नरेश्वरा: मुकुट 
बद्धराजानः । क्षत्‌ पूर्वक अडः पालने थोः 'आतः काडह्ावामः' 
श(राइहति कः । 





टोकानिरुक्तपञजिकामसिरलडऊत करे 
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वृषों थम; तस्य चक्रे वषचक्र तद्धरन्ति ये ते वृषचऋ्षरास्तीबे 
करा; | कि विशिष्टा; ? “नूतपादाम्भोजा? पादाबेवाम्भोजे, नूते 
स्तुते पादाम्भोजे येषाम। करे३ ? “अमरासुरनरपतिभि;” अमरफ्तय॥ 
ऊध्चलोकखामिन; सौधमोदय:, शसुरपतयो५"घोलोकख।मिनो घरणे- 
न्द्रादयः | नरपतयः तियंग्लोकखामिनश्चक्रवर्तिन)। न केवलमेतैरेब, 
नूतपादाम्भोजा:, किन्तु 'यमघरपतिमिश्च” यम ब्रतं घरन्ति ये ते 
यमधरा मुनयत्तेषां पतयों गणघरास्तैरच। पुनरपि क भत्ते ? 
घुनिरिचिताथो! शोभनो निश्िचचितः परित्तमाप्ति ग्तो<र्थों ध्मोदि 
लक्षणों येपाम्‌ | तथा 'लोकशरण्या:” अनेकविधदुःखदायि।भः कमो- 
रातिभिरुपदतानां छोक़ानां शरण साधव)॥ हे ॥ 

अन्वय:--दृष्य्या सुनिरिचताथ।; नीवा: घृषचक्रधरा: भवन्ति। 
कर्थभूता; वृषचक्रपरा। ! अमरासुरनरपतिसि; च॑ यमधरपतिमिः 
नूतपादांभोजा:। पुनः कर्थभृता। वृषचक्रधरा। लोकशरण्या; | 

निरुक्ति:--अमराश्व शअसुराश्व नराश्व इति अम्रासुरनरा;, 
अमरासुरनराशाम्‌ पतय: इति अमराखुरनरपतयः ते३। यमान्‌ महा- 
ब्रतानि धरन्ति पोपयन्ति इति यमधरा: | यमघराणां पतय; इति यमघर- 
पतयः तः | पादों एवं अम्मोजों पादाम्भोजों । नूती पादाम्मोजो येषां ते 
नूतपाद-म्भोजा: । सुष्टु प्रकारेण निश्चिता: अथो ये; ते सुनिश्चि- 
ताथी:। वृषस्थ चक्र धरन्ति इत्येब॑ शीला; ते बृषचक्रथरा:। 
लोकेम्यः दरारण्या इति लोकदरण्या: |[।३८)। 
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१ शरणे साधव हृति शरण्याः “तत्र साधु” श३॥२७६ इति य।। 


हा रकरण्डश्रावकाचार; 
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अथ--सम्यग्दशनस भूषित जीव धर्मचक्रके चलाने- 

वाले तीथकर होते हैं, केसे हैं वे वृष चक्र धर ? जो कि देवोंके 
हन्द्र उनसे, मनुष्पोंके पति चक्रआति उनसे, तथा मत्रन व्यतंर 
ज्योतिष्क दवोंके इन्द्रोंसे पृजे जाते हें चरण जिनके ऐसे, 
तथा लोकोंका शरण भूत हैं (भव्यलोकों को संसारके दुःखोंसे 

पार कराने वाले हैं )॥ ३९ ॥ 

तथा मोक्षाप्तिपरि सम्यग्टशनशुद्धानामेव भवती त्याह-- 
तथा पूर्ण सम्यकव होनेपर ही नितरणपद प्राप्त होता है ऐसा बताते हैं-- 


शिव मजर मरुज़ मक्षय- 
मव्याबाधघं विशोकमयशटक्रस । 
काष्ठा गतसु व विद्या- 
विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा;॥9 गा 


'दशनशरणा:” दशने शरण संमारापायपरि रक्षक येषां दश- 
नस्‍्य वा शरण रक्षणं यत्र ते 'शित्रं! मोक्ष भन-न्‍्त्पनुभवन्ति | 
फथम्‌ 'अजर! न विद्यते जगा वृद्धत्व॑ यत्र | अरुजम न बिंयते 
रुक रुजा व्याधियंत्र | अक्षएा न वियते लब्धानन्तचतुश्यक्षयो 
सत्र । अव्याधार्ध! न बिद्यते दु:खकरणेन केनचिद्विबिधा विशे- 
पण वा आवाधा यत्र | 'विशोकभमयशंक' विगता इकमयशक्ला 
पे । काष्ठागनसुखविद्याविभवे! काष्टां परमप्रकष गत; प्राप्त; छुख- 
विद्ययोविभवों विभूतियत्र | त्रिमल! बिगत मल द्रव्यभावरूपकम यत्र। 


टीकानिरुक्तपञ्चिकाभिरलडछतः ५ 


अन्वय:--दशनशरणा; शिव भजन्ति | कथंभूतं शिव १ अजरं 

अरुजम्‌ _ अक्षयम्‌ अव्याबाध॑ विशोकभयर.छुम्‌। काष्टगत- 
सुखविवाविभवम्‌ पुनः विमलम्‌ || 

निरुक्तिः:-दशन शरण येषां ते दशनशरणाः | नास्ति जरा 
वस्मिनू स; अजरः तप | नास्ति रुजा यस्मिन्‌ सः अरुज: तम्‌। 
नास्ति क्षय; यस्मिन्‌ सः अच्तयः तप । नास्ति व्याबाधा यस्मिन्‌ सः 
श्रव्याबात्र: तमू। शोकरच भयश्च शझ्जा च इति शोकमयशह्ला३, 
बिगता शोकमयशंका यस्माद्‌ यस्मिन्‌ वा स विशोकभयशह्कु: तम। 
सुख च विद्या च सुखविये | सुखविद्ययोः व्रिभव; इति सुखविया- 
विभव्ः। काष्ठागतः खुखविद्याविमव:ः यर्मिनू स, काष्टागतसुख- 
विद्याविभवः, तम्‌ | विगत: मल: यस्मिन्‌ वा यस्मात्‌ स त्रिमल! । 

अथे-सम्यस्दशनका शरण जिन्होंने लिया है ऐसे 
सम्यक्ती जीव मे क्षकों प्राप्त कर लेते हैं | कसा है वह मोक्ष ? 
जिसमें बुढापा नहीं, रोग नहीं, क्षय नहीं है, ज्ञिममें शोक, 
भय शंका नहीं है, सीमाके अतमें पहंच गया हे सुख ओर 
ज्ञानका ए्रये जिममें, ओर जिसमें किसी प्रकारका भी 
मल (दोष) नहीं है. ४०॥ 

यत्पणाक्‌ पत्येक इलोकै! सम्यग्दशनस्य फलपुक्ते तइ- 
शेनाधिकारस्य समाप्ता संग्रहवृत्तेनो पसंहत्य प्रतिप/द यन्नाह- 

सम्यगृदशनका फल इन चारों परमस्थानकी गआप्ति है, ऐसा 
बताते हुवे इस सम्यग्दशनाधिकारको पूरा करते हैं । 
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आजा ४त १. जे बढ बी आओ 


१-शुच शोके घोः धञ्‌ 'नन्‍्यक्ादीनाम! ५/२।६६ भनेन कुत्वम्‌ ! 


रखकरण्ड्श्राधयकायथारः 
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(5 


जे: बाल: न या अल ००० सकने के लगन. जा 


देवेन्द्रवक्महिमानममे यमानस 
राजेन्द्रवक्र मवनीन्द्रशिरो चनीयम । 
धर्मच्द्रचक्म घरी कृतसव छो कम्‌ 


लब्घा शिव वे जिनभक्तिरुपैति भव्यः४१ 
'शिव! मोक्षम 'उपति! प्राप्नोति] कोड सो ? भव्य: सम्यर्दृष्टिः । 
कर्थभतः ? 'जिनमक्ति:! जिने भक्तिउस्य । कि कृत्वा ! लब्घ्वा | 
के ? 'देवेद्रचक्रमहिमानम! देवानामिन्द्र। देवेन्द्रास्तेषां चक्र संघा- 
तस्तत्र तस्य वा महिमान जिमतेसाहत्म्यम | वर्थभरतप्र ? “अमेय- 
मानग् अमेयम्‌ अपयन्त मानमस्यमेयमान (पूजाज्ञानं) वा यस्य । 
तथा गजेन्धनक्र लब्ध्चा! गज्ञामिस्द्राश्वब्रवर्तिनस्तेपां चक्र चक्र- 
रतन । के विशिष्ट ! अवनीद्धशिगेड्यनीयम! अबन्यां निजनिज- 
प्रथिव्याम इन्द्र म्ुकुटबद्रा राज|नस्तेपां शिगेमिरचेनीयम | तथा 
वमन्दचक्र लब्ध्चा पमस्वोत्मक्षमादिटक्षणस्थ चारित्रलक्षणस्य 
वा इन्द्रा अनुष्ठावार; प्रशेतारो वा तीथकररदयरतेषां चक्र संघातों 
धर्मिणां वा तीथकृतां सूचक चक्र धर्मचक्र। कपभूतम !# 
अधरीकृससवज्ञोफ' अचथरीक्ृतः भ्रत्यतां नीत स्वेलोक ब्रिभुवने 
येन )  एतत्पन लब्ध्या पश्चाचिउ्रत्र चोपेलि भव्य इति || ४ १ ॥ 


इति प्रभाचन्द्रविर चितायां ममन्तभद्ग प्यामिविरचितो 
पासकाध्ययनटीकायां प्रथमः पर्च्छिद: ॥ १॥ 


0४20 ् हे ५ हे ५9 ४ 
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४ बा 3 
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टोकानिदक्तपल्चिकामिरलइन्छतः ३७ 
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अन्वय:- जिनमक्तिभव्य: शिवम्‌ उपैति | कि ऊृत्या, 
अमेयमानम्‌ देवेन्द्रचक्रमहिमानं लब्ध्चा | पुनः कि कृत्वा, अवनो- 
न्दशिरोचनीयम्‌ राजेन्द्रचक्र लब्ध्वा। पुन; के झत्वा, अधरीकृत- 
सर्वलोकम्‌ धर्मेन्द्रचक्र लब्ध्त्रा | 
निरुक्ति: -- जिन भक्ति$ यस्य सः जिनभक्ति३। भवितु योग्यः 
सः भव्य; | देवेन्धाणां चक्रम देवेन्द्रचक्र, देवेन्द्रचऋरंय महिमा 
: इति देवेन्द्रचक्रमहिमा, तम्‌ | नास्ति मेये मानम यस्य सः, तम्म। 
राजेन्द्राणां चर्क राजेद्रचक्रम | अवनीनाम्र इन्द्रा: ते अवनी-न्‍्द्रा: । 
अवनीन्द्राणां शिगंसि इति अवनीन्द्रशि/सि । अवनीन्द्रशिरोभमि: 
अचनीय इति अवनीन्द्रशिरोचनीय तम्‌ । धर्मेन्द्रस्य चक्र: धर्म- 
न्द्र्चक्रः तमू | अनघर: अबर१ क्रियतेश्मेति अधरीक्षत: | अब रीकृतः 
सर्वो लोक: येन स; अधघरीकृतसवंलोकः, तम्न ॥ 
अथ--जिनेन्द्र भगवानकी जो भव्यजीव भक्ति करता 
है पह मोक्षकी १हुंच जाता है । क्‍या करिके ? अमयादित 
देवोंके इन्द्रोंकी विभूतिको भोग कब्के । और किस 
विधिसे मोक्षकों प्राप्त करता है विद्याधर भूमिगोचरी और 
म्लेछ खडोंके सब भूपतियकि मस्तक नअभ्रीभूत हो रहे हैं 
चरणोंमें जिसके, ऐसे चक्रवर्ती पद्वीको भोगकर । और क्या 
करके मोक्षको प्राप्त करता है! नम्नीभृत कर दिये हैं समस्त 
लोक जिसने ऐसे तीथेकर पदटको प्राप्त करके । 
इति श्रोसमन्तभद्रूवामिविरचिते रल्लकरण्डनास्लि उपासकाध्ययने 
गौरीलालसिद्धांतशास्म्रिणा निरक्तायां पश्िकायां हिन्दोभाषांयां ज 
सम्यग्दशनवण्नों नाम प्रथम: परिच्छेद्‌ः ॥१॥ 


कटे रलकरण्डश्रावकाचार: 
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ज्ञानाधिकारों दिवीयः । 


( . * ० 
अथ दशनरूप धर्म व्याख्याय ज्ञानरूप ते व्याख्यातु माह- 
सम्यकज्ञानका लक्षण कहते हैं । 
अन्यूनमनतिरिक्तं.याथानथ्यं वि व विपरीतात 
2 जे सम मिनः 
निःलनटेंह वेद य-दाहुस्तज्ज्ञानमा|गमिनः ॥४२॥ 
वेद” वेत्ति ! यत्तदाहुअवते। ज्ञान! 'भावश्चतरूप!। के 
ते” आगमिन: आगमज्ञा: | कथ वेद £ “नि:सन्देढ! निःसंशयय 
यथा भत्रति तथा। बिना च विपरीतात' विपरीताडिपर्ययाद्विनिव 
विपयेयव्यबच्छेदेनेत्यथ: | तथा “अन्यून ” एरिपूणे सकले बस्तु- 
खरूप॑ यदेद “तदूज्ञानं! न न्यूनं बिकले तत्खरूप॑ यद्वेंद, तहिं जीबा- 
दि4स्तुखरूपे एइविदमानमपि सवंधा नित्यलच्शणिकत्पद्वतादिरूपं 
कह्पयिता यद्देत्ति तदधिकाथवेदित्वा ज्ञान भवष्यतीत्यश्नाह-“अन- 
तिरिक्त' वस्तुखरूपादन-तरिक्तमनधिक यद्वेद 6ज्जञान न पुनस्तदु- 
स्वरूपादधिक कल्पनाशिल्विकाल्‍पते यद्वेद | एवं चतद्दिशेषणचत- 
श्यसामध्योद्ययाभूताथवेद कत्ल तस्य सेमवति तदइशैयति -यायातथ्तं 
यपउस्थितवस्तुखरूप॑ यद्वेद तदूज्ञ्न भावश्नतम्‌ | तदपस्यैव ज्ञानस्य 
।-तस्थसम्यस्श्नस्य चत्वारों सेदा।। प्रथयालयोगः १ करणालु- 
योग: २ चरण्यानयोग: ३ ठश्यानयोगश्च ७ तान्‌ क्रमेण लक्षयन्ति 


स्तराममनः। अब शास्त्र ज्ञानस्य इमे एवं भेदाः स्वीकृता न छु- 
मतिकछातादय: | 


रखकरण्ड्ावकाचारः कै 
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जीवाधशेषा थानामशेषविशेषत१ केवलज्ञानवत्‌ साकहूपेन स्वरूप- 
प्रकाशनसामधथ्येसम्भवात्‌ । तदुक्तर-( आप्तमीमांसायां ) 
स्‍स्वाद्ादकेवलज्ञाने, स्वेतत्वप्रकाशने । 
भेद! सा क्ष दस क्ष च, द्यवस्त्वन्यतर्म भवेत्‌ ॥ १ ॥ इति 
झतस्तदेव त्रवमलेनामिग्रेतम | तस्थेब मुझ्यतों मूलकारणभूततया 
स्वगोपवर्गसाथनसामध्थसंभतबात्‌ ॥ १॥ 
अन्वथ:--तत्‌ आगमिन: ज्ञन अ हुं: कि तत्‌ यतू अन्यूनपू्‌ 
अनतिरिक्त विपरीतात्‌ बिना, निःसंदेह च यायातथ्य बेद ॥ 
.. निरुक्तिः--आगगमा विद्यन्ते येषु ते आगैमिनः | नात्ति न्यूने 
यस्मिन्‌ ततू अन्यूनम्‌॥ न अतिरिक्त यर्मिनू तत अनतिरिक्तेम | 
तथा श्रनतिक्रम्य वर्तते इति यथा तथम्‌। यथातथम्‌ इत्यस्य भाव: 
हृति याथातध्यय । न गेत; सेदेहो यस्मातू ततू निःसंदेहम्‌ ॥ 
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१-अत्रञ थोः “वर व आहश्च” २।४।७२ अनेन आहादेशः । छुपे 
ऋश्च उसादेशः: । आहुः त्र वन्ति कथयन्तीत्यर्थ:। २-बेद इति 
बिदक्काने धो: लि रूपम्‌। “विद्रों छटो वा” २४७१ इति 
जश चेति जानातोत्यथोंः ६-आगमः श्र तज्ञानमस्ति येषां ते तथा 
“प्रन्मात्‌ खो” 3/१।६६ इति इन्‌। गणधरा हृत्यथोः | तथा 
अतोउमनेकाच:' ४१।७६ इति चर इन्‌ | जक्षानिनः आगमोपश्चातार 
शाहतार इति यावत्‌। ४-यो न नन्‍्यूनः अब्याप्तः स अन्यूनः ॥ 
“नजञ्ञ” १३६६५ इति सा) “नजझञोइन” ४५८४१ इति नख्य 
अकारादेशः । ५-न अतिरिक्त: अधिक इति अनतिरिक्तः:। अखि 
2४श१७४२ इति अनादेशः अतिव्याप्तिरहितः 


0 सरसफकरणबनश्रावकाचार 
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अथे-उस जाननेको सर्वज्ञ ओर गणधर देव ज्ञान 
कहते हें। कौनसा वह ब्लवान है जो न न्यून हो, 
अधिक हो, न विपरीत हो, संदेदसे रद्धित दो, ओर यथार्थ 
स्वरूप हो ॥ ४२ || 

तस्य विषयभेदाद भेद प्ररूपयज्नाइ-- 

प्रथमानुयोगका लक्षण कहते हैं । 


प्रथानुयोगपरथो-ख्पानं चरिते पुराणमपि पुण्यस। 
बोधिप्तमाधिनिधानं,बोधति बोध: समीचीनः ॥ 


वबोष: समीचीन:” सत्य श्रुतज्ञानं । बोधति! जानाति। 
क॑ ! प्रथमानुयोग । कि पुन. प्रथमानुयोगरब्देनामिव्रीयते इव्याद- 
: “चरित॑ पुराएमपि' एकपुरुषानिता कथा चरित त्रिपपष्टिशलाआापुरु- 
बाश्रिता कथा पुराण तदुभयमवि प्रथमानुयोगशब्दमिधेयम्‌ । 
तस्य प्रकल्यितलत्यवष्छेदाथमथास्याननिति विशेषणं, अर्थस्य 
'परमाथस्य विपयस्यख्यान प्रतिपादन यत्र येन वा ते। तथा पुण्य 
प्रथमानुयोंग दि #ृण्वतां पुण्यमुष्यते इति पुण्यहेतुत्वात्युएय॑ तद- 
नुयोगे | तथा 'बोजिसमातिनिवार्न! अप्राप्तानां दि सम्यग्दर्शना- 
दीनां प्राप्तिवति; प्राप्तनां तु पगन्तप्रपणं समाधि; ध्यान वा 
धम्म्य शुक्त प्‌ समा घि; तयोनघाने तदनु पोगे दि अ्ृण्चतां सदश- 
नादे: प्राप्यादिक धम्मध्यानादिंक च भवगति । तथा-- 
धद्ठ उड़ तिरिय लोर, दिसि विदिस ज॑ पमाणिय मणिय । 
करणाणिओपय सिद्ध, दीवसमुद्दा जिसे गेह्ा ॥ १॥ 


टीकानिरकपशिकामिरलकरछत ४१ 


हरी # ६ :४ हर ७७ ४... ४७०». १७.98:4 008 की क छा अर मीन हे १७. 3 3७-..०..>म. नमक ' का >य पा५ंबम»ा ज अत 3... ओकम+.. >। +-नमजलम+ नल ू433.. कक. (+3 ७०२७ ..3७- ५० >्य*न्पाऑ-पुकआन 


अन्वय;-- समी चीन बोध; चरितम् अपि पुराश प्रथमानु- 
योग बोधति। कर्थभूत चरित ! कथभ्॒त पुराणस ! अथ-ख्या- 
नमन | पुनः पुण्यम। पुनरपि, बोधिसमाधिनिधानम्‌, अथवा:, य; समी- 
चौन: बोध: चरितं अपि पुराणं बोधति त॑ प्रथमानुयोगं कथयन्ति। 
शेष पूतेवत्‌ ॥ 
निरुक्ति: -पथमो मुख्यरचासी अनुयोगः इति ग्रथमानुयोग; 
तमर | अथौनाम आख्याने यत्र तत्‌ आशौर्यानम | बोधिश्व समा- 
घिश्व इति बोधिसमार्धी | तयो: निधनम इति बोधिसमाधिनिधानम । 
अथ--सम्यकून्। न, चरित्रों को और पुराणों को प्रथभा- 
डुयोग जाने है | केसे हें चरित्र ओर पुराण ! चारों पुस्षाथो 
का है आखूयान जिनमें । और कसे हैं वे दोनों ? पुण्य 
रूप हैं तथा पृण्यका कारण हैं बोधि आर सपाधिकी खानि 
हैं। अथवा जो उत्तम ज्ञान चा-त्रॉकोी पुराणशात्रोंको 
जानता है उस भाव ज्ञानको आचाय प्रथमानुय ग कहते हैं । 
१-सम्‌ पृथक अश्च धो: फक्विप्‌ “संसहयोः: समिसप्नो 
४।३२'५७ अनेन स॑ गेः” साप्ति भादेशः सम्यक प्रकार: हति समी- 
चआओोनः | “वाश्ओोएदिक स्थियाम” ४२।१६ इति खरूस्यः | दश्य च 
ईन आदेशः । २-धर्म पुरुषार्थ अर्थो पुरुषार्था काश पुरुषा.. और 


मेक्ष पुरुषाथो इनका और इनके करनेवाले पुरुषोका कथन- 
इतिहासका वर्णन । ३-सीसाचरित्र, हनुमच्चरित्र, श्रंणिक 


चरित्र आदिक चरित्र हैं ४-महापुराण आदिपुराण उत्तरपुराण 


ह्रिबंशपुराण पश्चपुराण आदिक पुराण हैं 
5 


्ट्‌ र्तकरण्ड्रायकाचारः 


> ह+5_ +3. + ऑनजट ५. अल इन -ाओ यम अ्मक 


.. अब करणानुयोगकरा ! क्् ण्‌ बताते है पु हु 
५ कि ५३ [ 

लोकालोकविभक्ते युगपरिव त्तेश्वतुगेतीनां च 

आदशंभमिव तथामति रवति करणानुयोगे च ४४ 


लथा! तेन प्रथमानुयोगप्रकारेण । “मतिमनन श्वतज्ञान । 
अवैत जानाति। के ? 'करणानुपोगी लोकालोकविभागं पंचसंग्र- 
हादिलक्षश | कयमूतमिव ? आदशेमिक' यया आदर्शों द्पणों 
मुखादयथावत्स्वरूपप्रकाश कस्तथा करणानुयोगो एपि स्वविषयस्वारय 
प्रकाशक। । 'लोकालोऋविभक्ते;' लोक्यन्ते जीव/दय: पदार्थी य- 
आसी लोकस्त्रिचलवारिशद पि कश तत्रयपरिमितर ज्जुपरिमाण: --- तद्ि- 
बरीतो5लोको उनन्तमानावच्छिनशुद्धाकाशस्वरूप; | तयोर्विभक्ति विभागो 
भेदस्तस्या: आदशमिव, तथा “युगपरिवृत्ते:' युगस्य कालस्योस्सपि- 
श्यादे; परिदृत्ति; परावतेन तस्था आदशमित्र, तथा '“चतुर्गतीनां 
च! नरकतियग्मनुष्यदेवलक्ष गानामाददीमिव ॥ 9४ ॥| 

अन्वय:-तथामति: करणानुयोग लोऋालोकविभक्ते; च॒ युग- 
परिदृत्ते: च चतुगेतीनाम आदश इच अवैति | अथवा | 
तथामति; लोकालोकविभक्ते! व्‌ युगवरिवृत्ते: च चतुर्गतीनाव्‌ 
आदरीम्‌ इब अवैति ततू करणानुयोग कथयन्ति || 

निरुक्ति:-लो रश्च श्रलोकश् लोकालोकों | लोकालोकयो: 
विभक्ति: इति लोकालोकविमक्ति; तस्या; । युगस्य परिवृत्ति: तस्या; 
झुगपरिइते। । चतस्रर्च गतय: इति चतुगतय: तासाम्‌ | 


-यथा चस्तुनः स्वरूुपी भवति तथब मनन मवबबोधन- 
मिति तथाप्मतिः सम्पराश्ानमित्यथां: | 


टोफानिक्कपश्चिकाभिरल्‍कशझऋत 4६. 
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अंथे--श्वतंज्ञान, करणानुयोगको लोकअलोकके विभा 
गको तथा युगके परिव्तेनकी ओर चतुगतियोंके जानने 
को दपंणके समान है ऐसा जानता है । (तथा) नो 
उत्तम ज्ञान लोंकबिमागको अलोक विभागंको करपकालों 
के परिवतेनको तथा चारों गतियोंके जाननेको दर्पणके 
समान हैं उसको करणानुयोग कद्दते हैं॥ ४४॥ 
तेथा --तबचारित्त मुसीण किरियाण रिद्वि गेहसहियाणं। 
उवपरग सण्णास चरणा सणिउर्य पसेंसेति ॥ 
चरणासुयोगका लक्षण कहते हैं | 
बिक $ 
गृहमेध्यनगाराणां,चा रित्रोत्पतिवृद्धिर क्षाइ॒गम । 
चरणानयोगसमरयं, सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।४५। 
'धम्यरज्ञान! भावश्चतरूप । विशेषेण जानाति | क॑ ! चर- 
जानुयोगसमय चारित्रप्रतिपादकं शाश्रममाचारादि। कर्थभूत ! चा- 
र््रोपपत्तिवृ द्वरक्षांग चारित्रस्योषत्तिश्व वृद्धिर्च रक्षा च तासामढूगं 
कारणम्‌ अगानि कारणांनि प्ररूप्यन्ते यत्र | केषां तदज्ञम्‌ : 
'गृहमेध्यनगाराणां' गृहमेधिन; श्रावका: अनगारा मुनयस्तेषाम ॥ 
अन्वय;--सम्यग्झ/नं चरणानुयोगसमय गृहमेभ्यनगाराखां 
चालिलत्तिवृद्विरच्ताड़ग त्रिजानाति | अथवा यत्‌ सम्यग्ज्ञान गृद्द- 


मेध्यनगराणां च रित्रोत्पच्िवृद्धि रक्षाड़ंग विजानाति तम्‌ चरणानुयोग- 
समयम्‌ आचाया! कथयन्ति | 


इसको संस्छत टोकामें कुछ प्राठ छट गया दे भमेक पुस्तकों 
में देखनेपर भो नहों मरा है 





हि रखकर कण््थानकाचार: 
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निरुक्ति:-समीचीन जञ् यत्‌ ज्ञानं सम्बगज्ानम्‌ गृहमेविनश् 
अनगाराश्च इति गृहमेध्यनगारा:, तेषा यृहमेध्यनगराणाम । उत्प- 
ततिरच वृद्धिथ्व रक्षा च उपपसतिवृद्धिरक्षा: | चारित्रस्य उत्पत्तिवद्विरक्षा- 
णखाप्त क्रंगानि यस्मिन्‌ तत्‌ चारित्रोशत्तिब्द्धिरक्षत्षम ॥ 

अथ--सम्पगज्ञान, भावश्त चरणानुयोगश!ख्रको 
गृहस्थके, मुनियों कु चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि रक्षाका अग 
(कारण ) ज-नता है । अथवा जो भावश्वत गृहम्थ तथा 
प्ुनिराजोंके चारित्रोंकी उत्पत्ति वृद्धि तथा रक्षाके अग्रोंको 
( साधनोंकी ) जानता है ( कहता है ) उसको चरणालु- 
योग शाख्र कहत हैं॥ ४५ ॥ 

द्रब्यानुयोगका छक्षण कहते हैं । 
बिक 2५ किक 

जीवाजीवसुतत्ते, प्रण्यापुण्ये च बन्धमोक्षों च्‌ । 
द्रब्यानुयोगदीयः,श्रतविद्यालोकमातनुते ॥४६॥ 

'द्ब्यानुयोगदीपो! द्वब्यानुयोगसिद्धान्तसूत्र तस्‍्वार्थसृत्रादिस्ब- 
रूशो द्रव्यागम: स एव दीप) स आ.तनुते! विस्तारयतिं अशेषाब- 
शेषतः प्ररूपयति | के ? 'जीवाजीवदुतत्ते! उपयोगलक्षणो जीव! 
तद्विपरीतो इजीव: | तवेव शोभने अबाधिते तस्‍्ते वस्तुखरूपे आत- 
नुते। तथा 'पुण्यापुष्य! सद्ेयशुभायु नी मगोत्राणि हि पुण्य । ततो एन्य- 
त्कमो इपुण्यमुच्यते । ते च मूलोत्तरम्रकृतिभेदेनाशेषविशेषतो द्रब्यानु- 
योगदीप झातनुते | तथा “ बन्धमोद्ा च! मिध्यात्वाबिरतिग्रमाद- 
कषाययोगलक्षणहेतुवशादुपाजितेन कर्मगा सहात्मन; संछेषो बन्ध: 
बन्धहेखभावनिर्जिराभ्यां. कृत्सकर्मविप्रमोक्षछक्षयो मोक्षस्तावप्यशे- 


टीकानिस्कपश्चिकामिरखण्कछतः <५ 


षत: द्रव्यान॒ुयोगदीप आतनुते। कथ ! “अ्रुतविद्याक्षोक” श्रुतविद्या 
भावश्रुर्त सवालोक; प्रकाशो यत्र कमेशि तथ्चथा भनत्मत्र जीवादीमि 
सर प्रकाशयतीति ॥ ४६ ॥ 


इति प्रभावन्द्रविरचितायां समन्तभद्र॒स्वामिविर चितो- 
पासकाध्ययनटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः ॥२॥ 
अन्वय--द्न्यानुयोगदीप। जीवाजीवमुतत्वे च पुण्यापण्ये च 
बन्धमोक्षौं श्रुतविद्यालोक॑ यथा स्यथात्‌ तथा आतनुते॥ अथवा 
ब: बोध: जीवाजीवझुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षे न श्रतवियया- 
लोक॑ यथास्यात्तथा आतनुते, स द्रव्यानुयोगदीप: कथ्यते । 
निरुक्ति;-द्रव्यान॒ुयोग: एवं दीप: इति द्र॒व्यानुयोगदीप॥ 
जीवश्च श्रजीवश्च जीवाजीत्रा । जीवाजीबे 'च॒स्लुतत्ते इति शीबा- 
जीव तत्व | पुण्य च श्पुण्य च पुष्यापण्ये | बन्नश्च मोक्षश्च 
बन्बमोश्ौ | श्रुतविद्या एबं आलोक; यत्र इति श्रुतविद्यालोकः तम ॥ 
अथ-द्रबन्यानुथोगरूपी दीपक जीवतलको वा अजीव- 
तत्तकों, तथा पुण्य पापकों और बन्ध मोक्ष तक्तको जिस 
तरहसे भावश्नतका विस्तार हो तिस प्रकार जाने है प्रकट 
करे है बिस्तारे है। दूसरा अथ-जो ज्ञान जीव अजीव इन 
उत्तम तलोंकों वन्द्रमोक्षको और पृण्य पापतच्त्वोंकों प्रका- 
शित करते हैं जाने है वद्द द्रव्यानुयोग भावश्रत ज्ञान है। 
इति श्रोसमन्तभद्रसुवामिविरचिते रलकरण्डनाज्लषि उपासकाध्ययमे 
गोरोलालसिद्धांतशास्त्रिणा निरुक्तायां पशञ्चिकायां दिन्दीभाषांयां छल 
सम्यग्हानवर्णनों नाम ड्वितोयः परिच्छेदः ॥१॥ 


» ईद सखकरण्ड्शावकालार: - 
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सदतत्ते ग॒गाव्रताधिकारः ततीयः। 


धमेका तीसरा अययब जो सदूव त्त उसका वणन करते हैं- 
अथ चरित्ररूप धमे व्याजिख्य[पुराद- , 


मोहतिमिरापहर णे, दशनलाभादवाघ्तसंज्ञानः । 
रागद्वेषनिवत््ये, चरण प्रतिपय ते साधु ॥४७॥ 
.. “चरण! ईसादिनिवृत्तिलक्षर्ा चरित्र 'प्रतिपयते! स्वोक 
रोति | को इसो ? 'साधुमिव्य।। क्थभूत: ! अबवाप्तसंज्ञान; । 
कस्मात ? दरानलाभात्‌ | तल्लाभो पि तस्य कस्मिन्‌ सति सजात; 
'मोह्तिमिरापह रण! मोहो दशनमोह। स एव र तिमिरं तस्वापहरणे 
यथासम्मत्रमुपशमे क्षये क्षयोपशमे वा | अथवा सोहो दशनचारित्र- 
मोहस्तिमिरं ज्ञानावरणादि तयोरपहरणे | अयमथथः:-दशनमोहप- 
इरणे दशनलाभ: | तिमिशपहरणे सति दशनलामादवाप्तसंज्ञनः भव- 
त्व/त्मा ज्ञानावरणापगमे हि ज्ञानमुत्य्मान॑ सइशनग्रसादात्‌ सम्प- 
ख्यपदेश लभते, तथाभूतश्वात्मा चारित्रमोह्ापगमि चरण प्रतिप- 
बनते | किमथे ? 'रागद्वेषनिवृत्त्य रागद्वेषनिवत्तिनिमित्तमू ॥ ७४७ ॥। 
.. अन्वयः--साधुः चररां प्रतिपंधते । कस्यै सिद्धये ? रा- 
गद्देषनिजृत्य | कथमृतः साधुः, मोहतिमिरापदरणे सति दर्शनला+ 
भात्‌ आझवाप्तसंज्ञनः | 
.. (१) प्रति पूर्वक पदोडः गती थोः फर्तरि छद “दिवादेः 
श्यः” २॥१॥८३ इति श्यः | प्रतिप्यते, रूवोकरोति । 


टोफानिरुक्तपल्िकामिस्लरूरतः ८९ 
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निरुक्ति:-रागेशच द्वेष शव रागद्ेधो, रागद्वेषयो: निवृत्तिः इति 
रागद्रेषनिवृत्ति,, तस्ये | मोइ एवं तिमिरं: मोहतिमिरम मोहति 
मिरसथ अपहरण मोदहतिमिरापहररं तस्मिन्‌-। दशनस्य लाभ; दश्श- 
नलाभः तस्मातू। अबाप्त सज्ञान यस्य सः अवाप्तसंज्ञान: ॥ 

अर्थ -भव्य-सत्पुरुष ; चारित्रको अंगीकार करते हैं 
(प्राप्त होते हें) किसलिये? राग-द्वेषको दूर करनेके 
लिये। केसे हैं वे साधु ? जिनका मिथ्यात्वरूप अधकारके 
दूर होने पर अथवा दर्शनमोहनीय अनन्तानुबंधी स्वरूप 
चारित्रमोहनीय तथा ज्ञानावरणरूपी तिमिके क्षुयोपश्चम: 
तथा उपशम ओर क्षयके होने पर सम्यगृदशनका लाभ 
होनेसे प्राप्त हो गया है सम्यगज्ञान जिनको ऐसे हें। 

तस्मिनिवृत्तावेव ढिंसादिनिवत्ते: संभवादिलाह- 

उन राग द्वेषोंके क्षयोपशमादि होने पर हिसादि 
पायोंका परित्याग होता है एसा बताते हैं। 


रागद्वेपनिवृत्ते।हसादिनिवत्तेना रृता भवति । 
अनपेक्षिताथवत्तिः, कृः पुरुषः सवते नृपतोन्‌ | 
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२-रज्न शागः । रश्ज रागे थो: घरञ ततः “घञ्जि भावकरणे” 
डड२८ इति नकाररस्य खम्‌। ३-म्रोह१-दर्शनमोहनीयः अनन्‍्तानु-- 
बन्‍्धोकपायवेदनोयश्च | तिमिरमिव तिमिरम्‌ ज्ञानावरणं दर्श- 
नावरणं जे तयोरपहरणं क्षयोपशमः यथायोग्यं क्षयः उपशमश्च | 


तस्मिन सति | 


दे रखकरणडश्रावकासारः 


जा 8 वी जी न पं शक लि जा अल लम 


दिसादे; निवतेना न्यादृति! कृता भत्रति । कुतः ! रागद्वेषनि- 
बुत्ते: | अयमत्र तात्पयाथे:-- प्रवतत्तरागादिक्षयोपरामादे हिंसादिनिबु- 
सिलचर चरित्र भवति ततो भाविरागादनिवृत्तेरेव प्रकृष्टप्रकृष्टतर- 
प्रकृष्टमादि निबतते देशसंयतादिगुणस्थाने रागादिहिंसादिनिवृत्ति- 
स्‍्तावदतेते याउन्निःशेषरागादिप्रक्षय/ तस्माश्व॒ निःशेषहिंसादिनिब- 
तिलक्षण परमोदासीनत|स्वरूप परमोस्कृष्टचारित्रे भबतीति। अस्थे- 
वायस्य समथेनाथमथोन्तरन्‍्यासमाह--अनपेक्षिताथथवृत्ति: कः पुरुष: 
सेवते नगतीन अनपेक्षिता इनमिलषिता अर्थस्य प्रयोजनस्य फल्तस्थ 
वृत्तिः ग्राप्तियन स तथाविध: पुरुष; को न को <5पि प्रेज्षापृतकारी 
सेबते तृपतीन्‌ ॥४८॥। 

अन्ययः-रागदेघनिवृत्ते! हिंसादि निवतेना कृता भबति अबछ- 
पेक्षिताथवृत्ति: क पुरुष) नृपतीन्‌ सेवते ? अपि तु न। 

नि 5क्ति:- रा'देवयो: निवुत्ति: इति रागदेषनिवृत्ति: तस्या; 
रागदेबनिद्धत्ते! । हिंसा आदी येषां तानि हिंसादीनि, दिंसादीनाम्‌ 
निवतना इति हिंसादिनिवंतना | न श्रपेक्षता अधेस्य बृत्ति3 यस्य सः 
अनपेक्षिताथबृत्ति! | न शम्‌ पतय$ नृफ्तय३ तान्‌ नृपतीन्‌ ॥४८॥ 

अथ -राग द्वेष दूर हो जानेसे हिसादिक पाप दूर 
हो जाते हैं | जिसको धन प्राप्तिकी चाह नहीं है ऐसा कोन 
लि पक ढद बल जो: “हेलुमति” शाशकेर इति जि 
तद॒न्ता घचः २॥१। ४ इति “चु” रूुजशा। “प्यास्विच्छन्थि घट्टिवन्दी 
इनः” २१३॥६७ इति अनः त्यः | स्त्रीस्घात्‌ “अज्ाघतां राप” शश्ाड 
इति टाप निवर्टाना ब्यावृक्तिः त्याग इत्यथौः । 
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पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है, कोई भी नहीं करता 
है।( उसी भकार रागदेपके न रहनेसे क्या कोई भी प्राणी 
दिस्लादिकोंको करता है ! कोई भी नहीं करता है )॥॥५५८॥ 
अत्रापर; प्राह-चरणं प्रतिपथत हव्युक्त तस्य तु लक्षण नोफ़ते 
तदुच्यतामित्याशडक्याइ--- 
जिस चारित्रको स्वीकार करताहै-उस चा रित्रका लक्षण बताते हैं: 


हिंसाउतचोस्येंभ्यो, मेथुनसेवापरिभ्रद्माम्यां च । 
पापप्रणालिकाभ्यों, विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌।४९)। 

चारित्र भवति | कासी ! बिरतिव्योबृत्तिः | केभ्यः ? हिंसा- 
नृतचोर्येम्यः हिंसादीनां खरूपकथन खयमेवाग्रे प्रन्थकार/ करि- 
व्यति। न केवलमेतेम्य एवं विरतिः-अपि तु॒मैथुनसेवापरिम्रह्दा- 
म्याम। एतेम्य: कथंभूतेम्य। ? पापप्रणालिकाम्य; पापस्य प्रणा- 
लिका इव पापप्रणालिका आखवराद्वाराणि ताभ्यः। कस्य तेभ्यो 
विर्रातः ? संज्ञस्य सम्यगजानातीति संज्ञ: तस्य हेयोपादेयतत्त्व- 
परिज्ञानवत; | ४९॥ 

अन्वयः - संज्ञस्थ ढिंसानुतचोर्येम्यः च मेथुनसेवापरि ग्रह भ्यां, 
विरंतिः, चारित्र भवति। कर्थमृतेम्यः हिंसानतचोर्येम्ब! ? पाप- 
प्रणालिक!भ्यः ॥ 

निरुक्ति:-हिंसा च अनुतं च चौये च इति [दिंसादतचायाणि . 


-विस्मं विरतिः “हनमनयम्रमनम्‌ बनतितनादेकः सं भालि 
७ा४।३६। अनेन रम्‌ धो! मस्य खम | 


8१५ '..._ रजकरण्डश्रायकाचार: 
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तेम्य: हिंसानतचोरयेम्यः । मैथुनसेवा च परिग्रहश्च॒ इति मैथुन- 
सेबापरिग्रहो ताम्यां मैथुनसेबापरिग्रहाम्याम्‌, पापस्य प्रणालिकाः 
इति पापप्रणालिका: ताम्यः इति पापप्रणालिकाम्य: | सम्यक्‌ प्रका- 
रेण जानाति इति संज्ञ; तस्य संज्स्य सम्यग्ज्ञानिन१॥ 
अर्थ--सम्यक्‌ज्ञानियोंका जो हिसा झूंठ चोरी मैथुन 
ओर परिग्रदसे विराम होना ( छूटना) सो चारित्र है। केसे 
हैं वे द्िसादिक ! पापाख्रव हैं, पापकर्मका बंध होनेके 
लिये प्रणाली हैं-आख्रव हैं ॥ ४९॥ 
'.. त्वेत्यंभूत॑ चारित्रे द्विषा मिचत इत्याह--- 
उस चारित्रके भेद कहते हें-... 
सकल विकल चरणं, तत्सकर्ल सबसंगवि(तानाम 
अनगाराणां विकलं, सागाराणां ससंगानाम्‌ ।५०। 
दिंसादिविरतिलक्षणं यज्चरणां प्राक्‌ प्ररूपित तत्‌ सकले विऋले 
च भत्रति| ततन्न सकले परिपूण महात्रतरूपं। केषां तद्भवति! 
अनगागरणां मुनीनाम्‌ | किंविशिष्टानां सबसंगविरतानां ? बाह्या- 
भ्यन्तरपरिभ्रहरहितानाम्‌ । विकलमपरिपूर्ण मू अशुव्रतरूपम्‌ । केषां 
तद्वतिे / सागाराणां गृहस्थानाम। कथभूतानां ? ससंगानां 
सम्रन्थानाम ॥ ५० ॥ , 
अन्वय;--तत्‌ चरण द्विविध भत्रति । कि तत्‌ द्विविधम ? 
सकल बिकले | तत्र सकले चरणम्‌ अनगाराणां भमबति। कथे- 
भूतानाम अनगाराणां ! सर्संगविरतानाम्‌ | तत्र च विकले चरण 
सागाराणां भवति। कथे मूजनां सागाराणां ! ससंगानाम || 


टोकानिरुकपशिकांसिरलइन्कत ३] 
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निरुक्तिइ-सर्व व सेगा। ससेंगा:। सर्वेत्तगेम्य। पिरता; 
'स्वेसंगविरता: तेषां | नास्ति न विद्वते आगारो येषां ते अनगारा तेषाम। 

अथ--बह चारित्र दो प्रकारका होता हे एक सकल 
दूसरा विकल । जिसमें पहिला सकल चारित्र मुनियोक्े 
होता है । कैसे हैं मुनि ! जो सबे संगसे परिग्रदसे रहित हैं । 
दूसरा विकल चारित्र ग्रहस्थोंके होता है, केसे हें ग्रृहस्थ 
परिग्रहोंपे युक्त हैं ॥ ५० ॥ 

तंत्र विकलमेत्र तावचरणं व्याचष्टे --- 

ग्रहस्थोंके विकलचरणको कहते हैं- 


गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगणविक्षात्रतात्मके चरणम्‌ 
पञ्नत्रिचतुमेंद, त्रयं ययासद्रुय परारुयातम्‌ ।५१। 


- गृहिणां सम्बन्धि यत्‌ विक़ले चरण तत्‌ त्रेधा, त्रिप्नकार 
तिष्ठति भत्रति | किंविशिष्ट सत्‌ ? “अणुगुणशिक्षात्रतात्मक सत' 
अगुन्नतरूर्प गुणब्रत्रूपं शिक्षत्रतरूप सत्‌। तन्रयभेव तद््येक 
बथासरझ्य वचत्रिचतुभदमाख्यातं॑ प्रतिपादित। तथा हि। अशुब्रत 
पंचमेद, गुणव्रत जिभेद, शिक्षत्रतं चतुरमेदमिति ॥ ५१ ॥। 

अन्वयः--गृहिणां चरण तज्रेघ तिष्टति, कि तत्‌ त्रेघी 
अणगुगुणशिक्षात्रतात्मकम्‌ | तत्‌ त्र्य यथासंख्ये पंच त्रि चतुः भेदम 
आख्यातप ॥ 


«७-०० 2-०3. पमत के फेलनग.. नमन कानमुहकब पक 


जिमिः प्रकारेरिति ते था अथवा एकराणशिरूपे चरणं लीणि क्रियन्ते 
इति ते था 'एथात्‌ ४११५२ इति विधो बिचाछे चार्थों ऐथा त्यः । 


६२ ग्जकरण्डआवफाचारः 


निरुक्ति:-गृहाणि वेद्न्ते येषां ते एद्दिण: तेषाम्‌। अर॒ च- 
गुणश्व शिक्षा च अणुगुणशिक्षा: अणुगुणशिक्षा ( रूपाशि ) 
यानि व्रतानि इति अगणुगुणशिक्षवतानि। अशुगुणशिक्षात्रतानि 
एवं अणुगुणशिक्षात्रतत्मकम | पंच च त्रयरच चत्वारश्च मेदा: यस्य 
तत्‌ पंचत्रयचतुर्मेदम । त्रयो अवयवा: यस्य तू त्रयघू । संख्याम- 
नतिक्रम्य बतेते इति यथासंख्यम ।। 

अथे-गृडस्थोंका चारित्र तीन प्रकारका होता हे । 
( कानसे वह तीन ग्रकार दैं ) अणुत्रत गुणव्रत शिक्षावरत, 
ये तीनों ऋमसे पांच तीन और चार प्रकारके हैं। 
तत्रुनतस्य तावत्पश्चभेदान्‌ प्रतिपादयनाहइ- 


अणुव्रतका लक्षण कहते हैं-- 
प्राणातिपातवितथ-व्याहारस्तयकाममूच्छाभ्यः । 
स्थूल्भ्यः पापेभ्यो, व्युपरमणमणुव्रतं मवति।५२॥ 

अशुतत! विकलब्रतम | कि तत्‌ ? व्युपरमण व्यावतन यत्‌। 
केम्य; इल्माह पग्राणेद्रादि, भाणानामिन्द्रियादीनामतिपातश्चाति- 
पतने वियोगकरणं विनाशन । 'वितथव्याहारश्वा वितथोइसत्य३- 
सर चासी व्याह्रश्व शब्द: | स्तेयं च चौयम्‌ | कामरच मेथुन। मु 
च परिग्रह! | मूछबते लोभावेशात्‌ परिगृह्मयते इति मूछो इति 
ब्युकत्ते: | तेम्वः कथभूतेम्य: ? स्थूलेम्य: अगुब्रतवारिणों हि सबबे- 
सावबविरतेरसमवात्‌ “स्थूलेम्प एव” हिंसादिभ्यो व्युपरमण भवति। 
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१-टि ते: सं बा ३७२१२ इति तयद त्यरूय तकारमाशः | 
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स हि त्रसप्राणातिपातान्निदृत्तो न स्थावरप्राणातिपातात्‌ । तथा पापा- 
दिभयात्‌ परपीडादिकारणमिति मत्वा स्थूलादसत्यत्रचनाह्निवृत्तो न 
तद्विपरीतात्‌। तथान्यपीडाकरात्‌। राजादिभयादिना परेण परिव्म- 
क्तादप्यदत्ताथात्‌ स्थूलानिबृत्तो न तद्विपरीतात | तथा उपात्ताया; अनु 
पत्तायाश्च पराज्जनाया: पापभयादिना निवृत्तो नान्यथा हति स्थूल- 
रूपा उत्रह्मनिवृत्ति। | तथा धनधान्यक्षेत्रादेरिच्छावशात कृतपरिच्छेदा 
इति स्थूलरूपात्‌ परिग्रहान्नित्रत्ति: | कर्थभृवेभ्य: प्रणातिपातादि मय; ? 
पापेम्यः पापास्तवरणणद्वारेभ्यः ॥ ४२ ॥ 

अन्चयः-- स्थूलेम्यः आणातिपाति(तथव्याह्ारस्तेयकाम- 
मृछोम्यः पापेम्यः व्युपरमणम्‌ अशु्रत भत्रति ॥ 


3.७ /-3७त.कक-3० मी" सदा 


निरुक्तिः-प्राणानाम्‌ अतिपात) प्राणातिपात: | वितथश्चा- 

से व्याहार: वितथन्याह्ारः । ग्राणातिपातश्चवितरथव्याहारइ्च 

सयेये च कामश्च मुछो च इति ग्राणातिपातवितथव्याद्ारस्तेय- 
काममूछो: ताभ्य: तथा | अग्ु च यत्‌ ब्रतम्‌ अशुत्र॒तम् ॥ ५२ ॥ 

अर्थ-स्थूल स्वरूप हिसा असत्य चोरी मैथुनसेवन और 


परिग्रह ( वृष्णा ) इन पापोंसे दूर होना त्याग करना सो 
अणुव्रत हे | 


३-ख्तेनस्यथ भावः कर वा स्तेयम्‌ “स्तेयाहनत्यम” ३॥७४।१७३। 
इति य; नकारलोपश्च । ३-मूछ॑न॑ मूछा - मूछां मोहसमुछाय- 
योरिति थोः “सरोहरः” २३॥१०० इति खियाम्‌ अत्यः 
जुबः रापू । 


श्ड शचकरण्डभ्रावकाचार; .. 
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: तत्ाबतन व्याख्यातुमाह- 
अधद्विसाणुव्तका लक्षण बताते ईं-- 


सहकत्पात्ृ त फारितमननाथो गत्रयस्यचरसचा न 
न हिनस्ति यत्तदाहुः,स्थूल धाद्विर मं निषुणाः । 
_ चरसत्ान! त्रसजीवान्‌ 'यन्न हिनस्ति! तदाहु: स्थूलवा- 
घाद्धि'मणम | के ते ? निपुणाः हिंसादिविरतित्रदतरिचारदक्षा।; | क- 
स्मान्नदिनस्ति? संकल्पातू संकल्प हिंसामिसंध्यमाश्रित्त। कर्षभम- 
तातू संकल्पात्‌ ! कृतकारितानुमननात्‌ कृतकारितानुमननरूपात्‌ | 
कस्य सम्बन्धिन;? योगत्रयस्य मनोवाक्कायत्रयस्य | अन्र कृतवचनं 
कु; खातंत्र्यप्रतिपत््यय। कारितानुविव्रान॑ परप्रयोगापेक्षमनुव च- 
नम्‌ | ( अनु ) मननवचने प्रयोजकस्य मानसपरिशामप्रदशनाय्थम। 
तथा हि मनसा चरसचदिसां खयं न करोमि चरसत्त्वान्‌ हिनस्मीति- 
मनः संकढूप न करोमीत्यथ: | मनसा चरसचक््नडिसामन्य न कारू 
याधि | चरसत्त्वान्‌ हिंसय हिंसयेति मनसा ग्रयोजको न भवामी: 
ल्थ: २ तथा अन्य चरसचदिंसां कुबन्तं मनसा नानुमन्ये सुन्द्रमनेन 
कतिमिति मन: संकल्य न करोमीज्रथ: ३ एवं वचसा स्वय॑ चरसत्त- 

. हिंसां न करोमि चरसच्ान्‌ हिनरमीति स्वर्य बचने नोचारयामी- 
व्यध$ | ४ वचसा चरसत्तहिंसां न कारयामि चरसच््तान्‌ हिंसय हिंस- 
येति वचन नोचारयामीत्यथ; ४ तथा वचसा चरसचहिं सां कुबन्त नालु- 
मन्ये साधुकृतं त्वयेति बचने नोचारयामीत्यथः | ६ तथा कायेन चर- 
सत्तदिसां न करोमि चरसचहिंसने दृष्टिपृशिसन्धाने स्वये काद- 
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कयापारं न करोमीतल्यथ; ॥ ७ | तथा कायेन चरसत््वहिंसां न 

क्रारयामि चरसर्स्वाहसने कायसंज्ञया पर न प्रेरयामीत्यर्थ: ८ तथा 

चरत्तत्तहिं पां कु्वेन्तमन्य नखच्छीटिकादिना कायेन त्ञानुमन्ये हत्यु- 
क्तमढिसाणुब्रतम्‌ ॥ ९ ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः-तत्‌ निपुणा: स्थूलबध।त्‌ विस्मणम्‌ आहु) । कि 

तत्‌ यत्‌ योगत्रयस्य संऋल्पात्‌ चरसत्तान्‌ू न हिन॑स्ति कथभूतात 
सकह्पात ? कृतऋरितमननाव ॥ 

निरुक्तिः- कृत च कारितं च मनने च एपा समाह्दार; कृत- 


कारितमनन, तस्मात कृतकारितमननात | योगानां त्र॒य॑ योगत्रयं, 
तस्य । चराश्व ते सत््वा: चरसत्ता: तान्‌। रथूलश्वासी वेधः स्थुल- 


बच; तस्मात ॥ 


-हिसि हिंसने थो; सतिकाले लर तिप ततः “रुघां श्नम् 
२॥१।६२ इति इनम्‌, हिनस्ति हन्ति मारयति वियोजयति | 

२-हनने वधः - दनो हिंसागत्योरिति धो “प्रश्थ बधः” 
२॥३॥६३ अनेन अच त्यः। हनश्च वधादेशः हिंसेत्यथीः। 

विशेष-हिंसा चार प्रकारसे होती है, १ सकल्पसे, २ उद्यमसे 
३ विरोधले, ४ आरम्भसे।| जीव दो प्रकारके हैं-तअस १, रुधावर २ 
इनमेंसे ग्रहरूथ संकल्पसे तरस जीवॉको हिंसाकां त्यागी है |. 
ख्थावर जोवोंकी हिंसाका अभी त्यथागो नहीं है तथां उसके 
शेष तीनों प्रकारकी हिसाभोंका त्याग नहीं है। संकलपी हिंसा 
उसको कहते हैं जो देवो देवताओंके लिये मंत्रसिद्धिके लिये, 
ओषधिके लिये खानेके लिये तन्‍त्र सिद्धिके लिये द्वीन्द्रीय . आदि 
त्रसजीवोंकी मारता है मरबाता है अनुमादना करता है। मनसे 
बचनसे तथा शरोरसे वह अणब्रतो कदापि नह! हो सकता 
किंतु वद्द अन्नतो पापी और दुराचारी कहलाता है। 


. कर रखकरणजश्रावकाचार: 


अर्थ--उस हेतुको बुद्धिमान लोग स्थूलबध त्याग 
ऋइते हें ( वह कोनसा हेतु ? ) जोकि मनवचनकायके 
सकल्पसे त्रसप्राणियोंका नहि मारना है | केसा है वह 
संकरपय ? कृत कारित ओर अनुमोदना रूप है ॥ ५३ ॥ 

तस्येदानीमती चारानाह --- 

अहिसाअणुत्रतके अतीचार बताते ईं । 


छेदनबन्धनपीडन-मरतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणापि च, स्थूडवधाद्‌ व्युपर तेः पश्च ५४ 


व्यतीचारा त्रिविधा विरूपका वा अतीचारा दोषा; | कति ! 
पंच | कस्य ! स्थूलबधाद्यपरते: | कथमित्याह “छेदनेत्यादि!” करे- 
नासिकादीनामब्रयवानामपनयने छेदन | अमिमतदशे गतिनिरोंत्रहेतु- 
बन्धने | पीडन पीडा दस्डकशाधमिघात; | अतिभारारोपरां न्याय्य- 
'भारादधिकभारारोपणा | न केबल्मेतबचनुष्टयमेव किन्तु आहारवारणापि 
च आद्रस्य अ्न्न-नलक्षणस्य वारणा निपेत्ो (धारणा) वा निरोध: । 
अन्व य:- स्थूल्वधादूव्युएरते: पंच व्यतं चारा; भवन्ति, के ते 
पंच ! छेदनत्रन्धनपीडनम अतिभारारेपणम्‌, अपि चर आहारवारणा। 
निरुक्ति:- छेंदने व बंधन च पीडन च ऐषां समाहारः 
'छुदनबन्धनपीडनस्‌ । अतिभारस्य आरोपणम्‌ इति अतिभारारो- 
पणम्‌ । आहारस्य वारणा 8ति आहारवारणा | ५४ ॥ 
अर्थ - स्थूलवय त्याग अणुव्रतके ५ पांच अतीचार 
होते हैं । मनुष्य तथा तियञ्चोंक शगरको छेदना, बांधना, 
. वीड़ा देना, अधिक भार लादगा (अधिक काम कराना 
अधिक कर वसूल करना तथा अधिक सजा देना )॥५५०॥ 
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एथमहिंसाणुत्रत प्रतिपाथेदानी पनुतविर्त्यशुनत प्रतिपादयन्नाह-- 
सत्याणुत्रतका लक्षण कहते हैं 
स्थूलमलीक॑ न वदति, 
न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे ॥ 
यत्तद्वदन्ति सन्‍्तः, 
बिक 
सूलमृपव।दवृर मणम्‌ ।५५०। 

'स्थूलमृषावादवै रमणग्! स्थूलश्वासी मृषावाद शव तस्मादैरमणं 
विरमणमेत्र वेरमणा तद्गदन्ति | के ते ? सनन्‍्तः सत्पुरुषा; गणधरदेवा- 
दयः | तदत्कि £ सन्‍्तो यत्न बदन्ति, झलीकमसत्यमू। कर्थ भूर्त ! 
“स्थूलम्‌ ,” यरिमिन्नुक्ते खपरयोवेधबन्ध।दिकराजादिभ्यो भवति तस्खय॑ 
तावन वदति | तथापरानन्यान्‌ तथाविधम्लंक न वादयति | न केवल- 
मलीक किल्‍्तु सत्यमपि चोरोयमित्यादिरूप॑ न स्वयं बदति न परान्‌ 

बादयति । (के ।वशिष्ट यदृक्ते सत्यमपि परस्य विउदे इपकाराय भवति| 

अन्चयः--तत्‌ रुन्‍्तः स्थूलमृषावादवैरमणण बदन्ति | ततू 
कं! यत्‌ स्थूलम्‌ अलीक॑ न वदति, न परान्‌ अपि वादयति 
विपदे रुत्यप्त अपि न बदति ॥ 





१-विर्मणमेव वेरम्रणम्‌ स्वार्थ5ण । २-बद व्यक्तायां बाद्ि 
जला! स्वार्थो लर॒ बद॒ति यक्ति | ३-तस्मादेव हेतुमति श१।३६ 
इति णिज्र लखव | “शब्दे” १२।:४८ अनेन अण्यन्त कलोरि परे | 
फ्दे कर्मसंशा ततः “कर्मणोए” १॥३।१ अनेन इए. विभक्ती। परान्‌ 
अन्यान न वांदयाते न जल्पयति इत्यथॉः । 
ऐ टए 


#५ रख़करणइश्रावकायारः 
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निरुक्ति; -स्थूलश्ामौ मृषताद श्व इति स्थूल्मपावाद: स्थू ड- 
आूषावाद दू वैरमण मिति स्थूलमृषाबादत्ररमणम््‌ वियिदे विपत्यथम ॥ 

अर्थ -उस हेतुको साधु लोग म्थूठ सषबाद त्याग 
कहते हैं ( कोनसा पह हेतु / जो कि ने खर्य स्थूल-मूंड 
दोले है और न दूपगेंको बुलबावे है तथा जिम बचनसे 
अपसि हो जावे ऐसे सत्य बचनको भी नहीं ब,ले है ५५ 

साम्प्रत मत्याणुब्रतत्थातीचारानाह-- 

. सत्याणुवाके अतीवार कहते हैँ -- 

प्रिवादरहोभ्याख्या, पेशून्य कूटडेखकरणं च्‌। 
न्यासाा त पि च, व्यतिक्रमाः पदच्च मत्स्य । 
, #परिवादों”” मिध्योपदेशों उम्युदयनि:अयसार्थषु क्रियाविरोेषलन्य- 
स्थान्यथाप्रस्ननमित्य4; । “रहोडम्यास्या' रहति एकान्ते ख्रीपुसाम्या 
मनुष्टितस्थ क्रिकविशेषर्याम्यास्पा प्रकाशन । 'पेशुत्यम्‌” अन्ञविकार 
प्रविक्तेशदिनि: परामित्राये ज्ञत्ता असूयादिना तप्कटन साकरारम- 
ल्मेद इस कूटतेखकरण च अन्येनानुकमननुप्लित यरिहचिदेव 
तेनोक्कमनुष्ठित चेति वश्चनानिमित्त कूटलेख ऊ? रे कूटलेखक्रियेत्यथ: । 
जन्यातापद ते! दतपनिल्ेप्तु विन्वत सेल स्पाल्यसंख्य दःप्रमाददनस्य 
एबीवितम्युवगमवचनम | एवं परिशदादपश्चःबारों न्‍्यासापहारिता ह 
_पश्नमीति सत्यस्य-जुततस्य पद्च व्यतिक्रमा: अती चारा भवन्त !४६। - 


>> लत त-जत 5 +73०००रीविमम+ पान - 








४ उप के पड थे “संपररादिभ्यः क्किय्‌ क्त्िः । २३६६ 
हे द््प ६ कु क्र $#००७ हा किलर के 
ब्नैन किए | “ताइथ्यों” शह्ार५६ति अप विभको।! विपदे 

प्रस्यापकाराय दुःखाय इति यावत्‌ | हे 
७] 
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अन्व य३-सत्यस्थ पतञ्न व्यातिक्रमा; भग्नन्ति | के ते पश्च ! 
परिवादरहो म्याख्यापैशून्य च कूटलेखकरणम्‌ , अ्रपि च न्यांसा- 
पद्ठारिता ॥ ४६ ॥ | / 

निरुक्ति:- परेवादश्व रहोम्पाऱ्या च पैशूल्य च एपा संमा- 
हार: परिवादरहम्यारूपागैश ये | कूटश्चासी लेख: कूटलेख; | कूटल्षे-' 
खस्य करण म्‌ कूटलेखकरणा । न्यासस्य अपडांरिता इति न्‍्यासाप हारिता 

अर्थ -सत्य अणुत्रतके पांच अदीचार होते हैं, जोकि 
परिवाद दूपरों.दी बुराई करना | रहोभ्याख्या दूसरों की गुप्त 
बातोंकी प्रगठ करना । पशूस्य -चुगली करना। कूट लेख- 
करण झंठे लेख बनाना । न्यासापहदारिता- दूसरों की धरोहरकों 
इड़प लेना अथा! घरोदर रखने वाला अपनी धरोहरकों 
भूलसे कम बतावे तो उसको उतनी ही देना शेषकों रथयं 
जानता हुवा भी न देना ॥ ५६ ॥ 

अधुना चे/यविरत्यग॒ुव्रतस्य खरूप॑ प्ररूपयनाह- 


अचायांणव्तका लक्षण कहते 


निहितेवरा पतित वा,सुविस्मृतं वा परस्वम विस ८म्‌॥ 
न हरति यन्न न दत, तदऋशनवोय्यादुपारमणम॥ 


ना लत. पवन नील. जब मनन नरर मा ४ं४४७७७७४७४४शएएछ-आ 
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.._ -न्यासं पर निशक्षितम्‌ अंपहरति इत्येवं शोलः न्यासापदारों 
णिन्‌ त्यः | तरय न्‍्यासापहारिणो भांवः न्‍्यासापहारिता: “भादे , 
त्व तलू” ३४।१३६ इति तझू ख्रोत्वातू टाप | 


१००... रखकरण्ड्रायकाचारः 
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अकृशचौयात्‌ स्थूलचौयात्‌। उपारमणं तत्‌ | तत्कि * यत्‌ 
न इरति न यृद्धाति । के तत्‌ ? परस्त्रे परद्वव्य | कर्षभृत : निद्वित 
(बा) घृते | तथा पतित वा | तथा छ्ुतिष्मृत वा अर तिशयेन विस्मृते । 
बा शब्द: सर्वत्र परस्परसमुच्चये । हत्थभूतं परस्वम्‌ अविसृष्टमू अदत्त 
धास्वयं न हरति, न दे उन्यरंम, तदक्॒शचोयादुपारमरणं प्रतिपत्तव्यम! 

झन्बय;-तत्‌ अकृशाचोर्यात्‌ उपारमर्ण भवति! यतू परस्त्रे न 
इरति न च अन्यस्मै दत्ते | क4भूत परस्वे ? निहित वा पतित वा 
धुविस्मृत वा अविसृष्टप ॥ ५७ ॥। 

निरु क्ति:- परस्य संवम्‌ परस्वम परद्वव्य परघनमित्यथ: | न 
बिसृश्म्‌ अविसृष्ट अकृठ च यत्‌ चौय्य ततू अकृशचौयेप्ठ, तस्मातू। 

अथ-उसको स्थूल चोरी त्याग अणुत्रव कहते हैं जो 
परद्रव्यक न चुरावे है और न उस परद्रव्यको इसरोके 
लिये देवे दे । कैसा हे वद्द पर द्रव्य! जोकि किसीका रक्‍्खा 
हुआ पढ़ा हुआ भूला हुआ अथप्ा छोड़ा हुआ हो-किसीने 
न दिया हो ॥ ५७ ॥ 

तस्थेदानी मतिचारानाह- 
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क्तिः “घाओ हि” ५२१६१ दृति हि आदेशः निहित स्थापित न्‍्य- 
स्तमित्यथी: ।२-पर श्चासो ख्वः ज्ञातिरिति परख्वचः। क्षातिवालों 
स्वशब्दः “पुसि चटोते। रूचः ख्यात्पु ख्यात्मनि जाती जिष्वात्मोये: 


स्त्रियां घने” इति मेदिनी | जो दुूसरो ज्ञाति (न्याति) को हरण 
कर्ता है वह स्थल चोरों है। 


टोकानिश्कपसजिकाभिरलकुछतः ”. इईढश 
अचोर्याणबतके अतीचार बतते हैं-- 


चोरप्रयोगचोरार्था-दानविलोपसद शसन्पिश्राः । 
हीनाधिकविनिमानं, पशच्चास्तेय व्यतीपाताः ५८ 


अस्तेये चोयेत्रिरमणे । व्यतीपाता अतीचारा: पंच भषन्ति। 

तथा डि। चोरप्रयोग: चोरयतः स्वयमेचान्येन वा प्रेरणा ग्रेरितस्य वा 
अन्येनानुमोदन | चोरार्थदान च अग्रेरितेनाननुमतेन च चोरेणा- 

नीतस्पायथस्य ग्रड॒ण । विलोपश्च उचितन्यायादन्यन प्रकारेणायथस्था- 
दान विरुद्धराज्यातिक्रम ब्त्यथः | विरुद्धराज्य स्वरूपमूल्यानि महाष्योणि 
द्रव्याणी ते कृत्वा स्वल्पतरणार्थन गृह्वाति। सद्ृशसन्मिश्ररच ग्रति- 
रूपकव्यबहार इत्यथ: । सदशेन तैलादिना सन्समिश्र घृतादि # करोति॥ 
कृत्रिभेश्व हिरण्यादिमिवश्वनापूवऊ व्यवहारं करोति | हं।नाधिक- 
विनिमान विविर्ध नियमेन मान विनिमान मानोन्मान मित्यथ: | मान हि 
प्रस्थादि, उन्‍्माने तुलादि, तच्च द्नाघिक हीनेन अन्यस्म ददाति 
अधिकेन स्वय गह्ातीति || ५८ ॥ 

अन्वय: -असेये पत्च व्यतं;पाता: स्मरतव्या: | के ते पश्च ? चौर- 
प्रयोगवाराथादानविलोपसद्ृश सन्मिश्रा; च हीनाधिकविनिमानम्‌ | 

निरुक्ति;  चैरस्थ प्रयोग: इति चौरप्रयोग: । चौरस्य शअथेः 
चौराथ; | चाराबस्य आदान चौराथादानम| सही: सन्मिश्र: | 
सदहरालन्मिश्र:। चोरप्रयोगश्च चौराथादानं च विछोपश्च सदृश-- 








१-स्तेनस्य भायः हत्या वा स्तेयम्‌। "स्तेयाउहन्त्यमू” २॥४।१७३ 
अनेन यरूत्य: न लोपश्च | नास्ति स्तेयं यस्मिन स अस्तेयः तस्मिय्‌ 


सम्मिश्ररव इति चोरप्रयोगवोरायादानविलोपसद्शसन्मिश्रा; । हीने 
आअधि; च विनिमान च यत्र तत्‌ दीनाधिकनिमान | विविध 
नियत मान ज्ञततिनियमों राजनियमो व्यापारगियमों देशनियमश्चेति 
विनिम नम | नियमोंका अन्यथा अथ करना | 
अर्थ -अचौयणवतके पांच अतीचार जानना, जो कि 
औोरी फानेकी ग्रेर्या करन, ? चारोंने चोरीका द्रव्य 
लेना २ राजाओर ज तिके नियमोंका लोपना ३ जिससे 
घोका दिया जा सके ऐसे समान स्वरूपी पदार्थोका 
मिश्रा करना ४ मोजनादिक/ देनेमें तालनेमें निधार 
करने  टयय करनेमें नाप तीलके बत्टोंमें तथा नियमोंमें 
'हीन ( गयूउ) अधिक करना ॥ ५॥ ५८ ॥ 
सम्प्रत अह्म वतत्यणुत्नतखरूप अ्रतिपाद यन्नाह- 
ब्रक्षययाणुव॒तका लक्षण बतलाते हैं- 
ने तु परदारान्‌ गचछति, 
0 ३ ईूं 
न परान्‌ गमयति च पापभीतंयंत्‌। 
सा परदारनिवृत्तिः, 
सखदाग्सन्तीपनामापि ।! ५९ ॥ 


सा परदारनिधृत्ति: यतू परदारान्‌ परिगृहीतानपरिगृद्दी- 
'तांश्च खय॑ “न चा नव गच्छति | तथा परानन्यान्‌ परदारलम्पटान्‌ 
ने गमयति ( परदारेषु गच्छतो यत््रयोजयति न च ) बुत ? पाप- 


टीकानिस्कपजिकामिरलडहतः .. : ७०४ 


अनइ&-क न... - मन. मानकर पनीर. नम मा 3+43980७ नी "न जननी "फनी किन मय + गत तन बल 004..ल्‍मननप न +-+-सरन->>44+ 3. ना रन कमा री... -+> ५-१९ 
४७७७७एए।शश/शशशाशशशशआा/णभनाभाक आर 


_ भीतेः पापेपाजनभयात्‌ न पुनः नृपतल्यादिभयात्‌। न केब् सा 
परदारनिदृत्तिरेत्रोच्यते किन्तु खदारसन्तोषनामापि खद्रेथु सन्‍्तोष 
खदारसन्तोषस्तन्नाम यस्या:॥ ४९॥क...., . .. 

अन्वयः:-सा परदारनिवृत्ति; भवति, अपि खदारसन्तों 
घनामा ज्ञातव्या । सा का ? यत॒ पापभीते; परदारानू न तु ॒गष्छुति चर 
पेरानू न गमयति । 

निरुक्तिः-परस्य दारा: परदारा: परदरेम्य: निदृत्ति: सा 

. परदार निवृत्ति; | म्रस्य दारा खदारा: । स्वदरेषु सतोषः इति स्व 

दारतततोष; | स्व॒दारसंतोष; नाम यस्य-हति स्वदारसतोषनामा । 

अथ -वह परदारनिवृत्ति व्रत जानना | अथवा बह 
खदारसंतोप व्रत जानना (बद् कोन) जो भाव परापके सयसे 
परख्रीको नहीं प्राप्त करता न दुसरोंको प्राप्त कराता हो ५९ 

तस्यथात चारानाह-- 

ब्रह्मचयाणुत्रतके अतीचार कहते हैं | 


अन्यविवाहाकर णा-नकुगक्री डाविटत्वविपुलतृषभ 
इत्वरिकागमन चारमरस्प पत्न व्यतीनाराः ।६०। 


“अस्म ग्याब्रह्मनिवृत्त्यसुब्रतस्य' पंच व्यतीचारा। | कथमित्याह 


१“रत्रो चाचकरो पि दार शब्दः पुलिड् वर्नते नित्यवहुचचनान्तश्य 
. अल गम्‌ थेः चेपष्टात्मकमथुनप्रापणा«'वत्वान्न अप । “चेष्टा- 
_ गति कर्ंण्यप्राप्त 5बिपी” १४४४३ अनेन ट्ितीया विभक्तीविष्टिता 

«५. २-परान्‌ अत तु “शागस्यद्यर्थश३ शघेः” १२१७७ अनेन अपय- 
न्तकर्तरि कर्म संशत्वात्‌ द्वितोया | क्‍ 


" १७४७ रखकरण्डभ्रावकायार: 


““डन्येत्यादि!” कन्यादान विवाह:अन्यस्य अविवाह: तस्य आसमन्तातू 
करगण तच्च अनड्भक्रीडा च अंग लिंगे योनेश्च तयोरन्यत्र मुखादि- 
प्रदेश क्रीडा अनन्धक्रीड़ा | विटत्व॑ भण्डिमाप्रधान कायवाक्प्रयोग३ | 
निपुलतृदू च कामतीवरमिनिवेश।। इलरिकरागमने परपुरुषानेति 
गच्छुतीत्येव॑ शीला इत्वरी पुंइचडी। कुत्सायां के कृते इतरि7ञ 
.मबति तन्न गमन चेति ॥ ६० ॥ 
अन्वयः असमर्थ पञ्च व्यतीचार। ज्ञातव्या: | के ते पञ्च ! 
अन्यविवाद्ता55+रणा उनज्ञक्रीड़ाविटत्वविपुलतृष: च ॥लरिकागमनम्‌ 
निरुक्ति-न स्मरःस्मराद्रिरुद्धो वा अस्मर: तस्य ; अन्यस्य 
विवाह: अन्यवित्राह:, अन्यविवाहस्य आसमन्तःत्‌ करणम्‌ अन्य- 
 विवाह्करणम्‌ | न अद्वम्‌ अनन्नम , अनंगेन क्रीडाकर णमिति 
अनज्ञ कीड़ाकरणम्‌ | अन्यविवहा55करण च अनद्भक्रीड़ा च विठ- 
त्व॑ च विधुलतृर्‌ च ४ति अन्यविवाह्कर णानन्ञक्ती इाविटलविपुरू- 
तृष! | परपुरुपप्र॒ एति गच्छति सा इंत्वरी। कुत्निता इत्बरी इति 
इवरिका। इ वरिकायाम्‌ गमने सेत्रनमिति इत्वरिक्रागमनम्‌ |।६ ०॥ 
अर्थ-कामत्यागके (परख्री त्यागव्रतके' पांच अती- 
. चार जानना, जो कि, दूसरोंका विवाह करना १ अनिश्चित 
अन्य अगॉसे भोग क्रिया करना २ भेड़ वचनादिसे कुचेश 
करना ३ अधिक अधिक दृष्णा करना ४ व्यभिचारिणी 
ल्लियोंके साथ सम्बन्ध <खना ।| ६० ॥ 
का आता जि बता बगल 
रप्त्यः टिव्यात्‌ स्त्रियां डये पुनः “कुत्सितापशाता5ठपे" 3११८० 
अनेन निन्दायामर्थ कः त्यः टापू-पू्व रू इफारस्य च॑ प्र: । 


टोफानिरसकपणिकाभिरललछूत १७५ 


अनन्त विगत» मनमयार कक, 
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धअथेदानीं परि ग्रहविरत्यर॒त्रतस्य स्वरूप दशयन्नाह -- 
परिग्रदाणुत्॒तका लक्षण बताते हैं- 
घनधान्यादिय्रन्थं,परिमाय ततो5घिकेषुनिःसपहतः 
परिमितपरि ग्रह: स्पा-दिच्छापरिमाणनामापि ६१ 
“परिमितपरिय्र्दो” देशत: परिग्रहविरतिरणुव्॒र्त स्थात्‌। कासौ * 
या 'ततो इच्रिकेषु' 'निस्पृड्ठता! ततस्तेभ्य इच्छावशात्‌ कृतपरिसे- 
ख्यातेम्यो इथम्पोडघिकेणर्थेषु या निस्पृहता वाज्छा व्याबृत्ति: | कि: 
कृत्वा ? परिमाय! देवगुरुपादाग्रे परिमित कृत्वा | कम्‌ ? “घनधा- 
न्यादिप्रन्थ!! घन गबादि, धान्य ब्रीह्मादि | आदिशब्दादासीदासभाया- 
गृहत्तेत्रद्रव्य मु वगरूप्याभर णवर्त्रादिसग्रह: । स चासी ग्रन्थरच तें 
परिमाय | स॒च परिमितपरिग्रह। इच्छापरिमाणनामापि स्थात्‌ , 
इच्छाया: परिमाण यस्य स इच्छापरिमाणस्तन्नाम यस्य स तथोक्त: ।६ १ 
अन्वय: -- धनघःन्यादिय्नन्थ परिमाय तत$ अधिकेषु निरपु- 
हता परि मितपरिग्र:६ स्थात्‌ तथा इच्छा परिमाण नाम अ्रपि कथयति। 
निरुक्ति: - धन च घान्ये च घनधान्ये, धनपान्ये आदौ- 
यस्मिनू सः घनघास्यादि, धनवान्यादिश्ाप्ती ग्रन्थश्व इति घनघा- 
न्यादिग्रन्थ; तम्‌। निगता रपुहा यस्य स निरपृद्ठ। तस्यः भाव६ 
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-परि पर्बक मा माने थे 'परकालेक कत्‌ कात्‌” २४७ इसि 
कत्वा, तस्य च  प्यस्तिघाकसे क्त्व:” ०।३१५ छनेन प्यः आवदे-- 


शा । “न प्ये!! ४॥४।७२ इत्ध निषेधः | परिमाय-परिमाएं छृत्या ४ 
२-मुगयेच्छोटाट्या २।३।१०४। इति इषु धो: शः । 





१०६ रखकर ण्डश्रावकायार! 


गिरा ७--+- कटी फिट #यस जन न यनमी। "३० 


निश्पृह्ठत। | परिम्रित; परिग्रहो यस्मिन्‌ सः परिमितपरि ग्रह;.॥६ १॥ 
अथे-धनधान्यादि परिग्रहोंका परिमाण करना उससे 
अधिकये बांछा न करना सो परिमितपरियग्रद! णुत्रत है ।. 
_ इसका दूसरा नाम इच्छापरिमाण भी है ।. ६१ ॥ 
.. तस्द,तिनागनाह -- 
.. परिग्रहाणुत्रतके अतीचार कहते हैं। 
अतिवाहनातिसंग्रह-विस्मयलोी भातिभाग्वह ना नि 
परिणिल्परिग्रहस्प च.विक्षेपाः पश्च रुक्ष्यन्ते ६२ 
'िज्ञेया' अतीचार३ | पंच 'लक्ष्यन्ते! निश्चय-ते। कस्य ! 
(पर दिवयरिस्िदस्थ'! ने केवलमर्डिसायशणुतब्रतस्य पंचार्त चारा नि- 
श्चीयनों अधि तु परिमित+रिग्रहस्यापि | चराब्दोउत्र,पिरब्दार्थ | 
. के तस्यत'चारा इत्याह-“अतिवाहनेत्यादि!” लोभ!तिगृद्धिनिवृ- 
क््यय परिग्रहपरिमाणे कृते पुनर्लोभावेशबशशदतिवाहन करोति, 
यावन्त हि मांगे बलीवद।दय; छुखेन गच्छुन्ति ततो5प्यतिरेकेश 
बाहनम.तवरादनम्‌| श्रतिशब्द; प्रत्येक लोभान्तानां सम्बध्यते | 
ईद धान्यादिकमग्रे विशिष्ट झा दास्यतीति छोमावेशादतिशयेन 
तत्‌ संग्रद करोति । तत्प्रतिपन्नलाभेन विक्रीते तस्मिन्‌ मुलतो ऋप्य- 
संग्रहीत बाधिकेडर्थ तत्काषिकिन लब्चे लोभावेशादतिविस्मयं 
विषाद ऋरात। विशिष्टडर्थ लब्घे उप्यधिकलाभाक्राडक्तावशादति- 
लोभ करोति | लोभवेश:दपिकमारारोपणमतिभारवहनम्‌ | ते 
बविक्षेपा: पम्च ॥ ६१ ॥ 
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. अन्वयः-पर्मितपरिग्रहस्य . विक्षेपा; पन्न लक्ष्यन्ते के ते 


पञ्च ? अतिवाइनाते सेग्रह विस्मय लोमाति भारइनानि ॥६१॥ 


निरक्तः-अतिवाहनं च अतिसंग्रहश्व विस्मयश्व लोभश्व श्रति 


भारवहन चेति अतिवाहनातिसंग्रहबिस्मयलोभातिभारवहनानि । 
अथ -परिमित परिग्रदवतके पंच अतीचार निश्चित 
किये गये हें (जो कि ) द्वाथी घोड़ा मोटर रथ आदि 
सवारियोंका प्रमाणमें अधिक रखना अधिक चलाना 
अधिक काल तक संग्रह रखना २ आश्रय (विषद) करना ३ 
लोभ करना कंज़ती करना ४ अधिक भार लादना ५॥६२॥ 
एवं प्रूपिवानि पंचाशुबतानि निशतीचाराणि कि छुवन्तीत्याइ--- 
अणुव्रतोंके धारण करनेका फल बताने हैं । 


टीकानिरुक्त पशिकामिरलडःछत: १०३ 


व्च्क्च 


पञ्मणुव्रतनिधय!,निरतिकमणाफलन्ति सुरलोक 


यत्रावधिर श्गुणा, दिव्यशरीर चर लम्यन्ते ।६३॥ 

फत्तन्ति फल प्रयच्छन्ति | के ते ? पंचाणशुत्रतनिधय; पंचाणु- 
 बतान्येत्र निधयो निषानानि । कर्यभूता: ? निरतिक्रमणा निरतिचारा३ | 
कि फलन्ति ? घुसलोकम । यत्र छुरलोके लम्यन्ते । कानि ? अवधि! 
अवधिज्ञानम्‌ | ““अश्टगुणा”” अणिमामहिमेतद्यादय; | दिव्यशरीरं च 
सप्तपतुविवर्जित शरीर । एतानि सबोणि यत्र लम्यन्ते ॥ ६३ ॥ 

अन्वय:--पञ्चाग़ुन्नतनिषयः ते झुरलके फलन्ति| के 
भूता | पज्चाणुब्रतनिधय; ? निरतिक्रमणा: | तम्‌ कम £ यत्र 
अवधि; अष्टगुणा: च दिव्यशरीर लभ्यन्ते || ६२ ॥ 


38-७० कमाकन.. कम» अीनण ।, 


१-डुलभष प्राप्ती इति थोः “डछौ” शरा७ इति दः। “भाब- 


करो डि ।११॥३१ डिस संशा। गेयक २११८० यक दिकरणः॥ 


१०८ द रखकरण्ड्आावकाचारः 


| 
7७ हीना 9नतार- सन ली >-ममीना+-मन 
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निरुक्ति:-पचाणुत्रतानि एवं निधयः पञ्चाण॒ुब्रतनिषय॥ 
निगता अतिक्रमण येम्य: ते निरतिक्रमणा: | दिव्य चयत शरीर 
जे दिव्यशरी/म्‌ वक्रिधिक देददम्‌ || ६३ ॥ 

अथ-पांच अणुव्रतरूपी निधियां स्वर्गलोकको प्राप्त 
करती हें-फले हैं | कमी हैं वह पांच अणुव्रतरूपी नि।धर्या £ 
जो कि अतीचाररद्वित हैं। वह कोनसा हे स्त्रगे लोक ? 
जिसमें अवधितज्ञान ओर अणिशादि अष्टगुण तथा दिव्य 
वैक्रियक शरीर मिलता है ॥ ६३ ॥ 

इह लोके कि कस्याप्यहिसाबणुवतानुष्ठानफलग्रात्तिदेश येन 
परलोकाथे तदनुष्ठ यते इत्याशड्क्याह-- 

एक एक भी अणुव्रतके पालन करनेये जिन्होंने फल 
प्राप्त किया है उनमेंसे केवल एक एक बतीका नाम बताते हैं । 
मातडगों पनदेवश्र, वारिषेणस्नतः परः । 
नीली जयश्र संप्राप्ताः, पृजातिशय मुत्तमम ।६४॥ 
हिंसाविरत्मणुततात्‌ मातड्गेन चाण्डालेन उत्तम: पूजातिशय; प्राप्त: । 

अस्य कथा | 

सुग्म्यदेशे पोदना पुरे राजा मद्दाबल: | नन्दीश्रगश्टम्यां राज्जा 
शष्टदनानि जोवराउमारणघोष णायां कृतायां बलकुमारेण चाल्न्तमां- 
सासक्तेन कंचिदर्ष पुरषमपश्यता राजोद्याने राजकीयमेण्हकः 
प्रच्छुन्ञन मारयित्वा संस्काये भक्तित:। राज्ञा च मेण्ठकमारणवा- 
तामाकण्य रुष्टेन मेश्डकमारकों गत्रेषयितु प्रारब्ध:। तदुद्यानमाला- 
कारेण च वृक्षोपरिचटितिन स तन्‍्मारण कुबाणशों दृष्ट: | रात्री क 


टोकानिरस्कपशिकासिरलडइ-छृत: १०६ 





ब_---जना, 











बा. सन 


निजभायाया) कथित, ततः प्रच्छुन्नचरपुरुषेणाकण्ये राज्ञ: कथित | 
प्रमाते मालाकारोडप्याकारितः | तेनेव पुनः कथित, मदीयामाज्ञां 
मम पुत्र; खण्डयतीति रुष्टेन राज्ञा कोइपालो भणितो बलकुमारं 
नवखरड कारयेति ततस्ते कुमारं मारणस्थान नीता मातप्नमानेतुं 
ये गताः पुरुषास्तान्‌ विलोक्य मातड़गेनोक्तं प्रिये! “मातड़गो आराम 
गत” इति कथय लमेतेषामित्युक्तवा गृद्कोणे प्रच्छुन्नों भूत्वा स्थितः। 
तलारे श्राउडकारिते मातड़गे, कथित मातंग्या सोडय प्राम॑ गतः | 
भणित च तलरे; “'स पापोडपुण्यवानथ् ग्राम गत; ? कुमारमारणा- 
त्तस्य बहुसुवणार्त्ञारिलाभों भवेत्‌” तेषां बचनमात्र एये द्रष्यलुब्धया 
तया मातत्नभीतया हस्तसंज्ञया स दर्शितो ग्रम॑ गत इति पुन; 
पुनभगन्त्या | ततस्तैस्त गृदानिनस साये तस्य मारणाथे स कुमार: सम- 
पित+ | तेनोक्ते “नाथ चनुर्दशीदिने जीवधार्त करोमि” ततस्त- 
लरेः स नीखा राज्; कथित; | देव | अये राजकुमारं न मारयति। 
तेन सच राक्ञ३ कथित “सर्पदष्टो मृतश श्मशाने निक्षिप्तः सर्वैषधि- 
मुनिशरीरस्य वायुना पुनजारितोडई तप्ार्श्वे चतुर्दशीदिवसे मया 
जीयाहिंसाव्र्त गूड्ीतमतो इय न मारय'नि” देवो यज्ञानाति तत्करोतु। 
अस्पृइ्यचाग डालस्य वतमिति संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गा्द॑_बन्ध- 
यिला शिशुमाखहे नित्तेयिती | तत्र मातड्डरस्य प्राणात्ययेडप्यहिंसा- 
ब्रतमपरित्यजतो व्रतमाद्दात््याज्लदेवतया जलमध्ये (से्टासनमणि- 
मयड पिकादुन्दमिस'धुकारादिप्रातिहायादिक कृत महाबलराजेन 
चैतदाकण्य भीतेन पृज्ययित्वा निजच्छत्रतले स्थाए्यित्वा स रघुश्यो 
विविष्ट: कृत इति प्रथमाणुत्रतस्य | १॥॥ 


११० जग रत्केरण्डश्रावकाचारः 
अपन 
अनुतविश्यशु्तादनदेंवश्रष्ठिना पूजातिश य: प्राप। अस्य कथा _ 
जम्बूद्वीपे पू्वविदेदे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीकिण्यां पुयो 
बणिजों जिनदेवधनदेवें खल्पद्रब्यों | तत्र घनदित्; सत्यवादी द्वव्य- 
स्‍्य लाम॑ द्वावप्यर्धमध गुद्दीष्याब इति निःसाक्षिकां व्यवस्थां कृत्वा 
दूर्देश गया | बटन्‍द्व्यमुपज्य व्याघुव्य कुशलेन पुएडरीकिण्पामा- 
यातो | तत्र जिनरेवो लाभाघ धनदेबाय न ददाति स्तोवद्रव्यमा- 
चित्येन ददाति | ततो ककटके न्याये च सति खजनमहाजनराजा- 
ग्रतो निःसाक्षिकव्यवह्ारबलाज्जिनदेवों बदति न मश्ाउस्य लाभाभष 
भणितमुचितमेंव मणितम्‌ | घनदेत्र श्व सत्यमेत्र बदलि द्वश्रोरधमेवर। 
ततो राजनियमात्तयोद्रव्य (!) दत्त, घनदेव; शुद्धों नेनरः तत$ सबे द्रव्य 
घनदेवस्य समपित तथा संबं; पूजित) साधुकारि- रचेति द्विती- 
यागखुवररस्य ॥ २ ॥ 
अचोयविस्त्यणुव्रताद्वारिफणेन पूजातिशय: प्राप्त:। अस्य 
कथा स्थित॑करणगुणव्याख्यानप्रगदके कबव्ितिह (३८ तमे पृष्टे 
दृष्ब्येति, तृतीयाणुब्रतस्य ॥ ३ ॥ 
ततः: परं॑ नीली जयश्व | ततस्तेम्य: पर यथा भननम्तयेव 
पूजातिशयं प्राप्ती ततन्नजदविसत्यणुब्रत,न्नी व्वी बश्धिय् [तर पूजातिशय॑ 
प्राप्ता । अस्था; कथा । द 
ललाटदेशे भ्गुकच्छपत्तने राजा वसुपाल: वशिग्जिनदत्तो 
भयी जिनदत्ता पुत्री नीली अतिशयेन रूपदती | "तै' उपरः अ्रष्ठी 
समुद्रदत्तो भाया सागादत्ता पुत्र; सागरदत्त:| एकदा गहापूजायाँ 
बसन्तर्ती कायोत्सर्गेण संस्थितां सबोभरणविभूषितां नीढीमालोक्य 
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सागरदत्तेनोक्त किमेगयि देवता काचिदेतदाकएये तन्मित्रणण. प्रिप- 
देन भणितम्‌ -जिनदत्त श्रप्ठिन इये पुत्री नीली | तदूपावलोकनाद- :. 
तीवासक्तों भूला कथमिये प्रप्यत इति तटरिणयनचिन्तया दुअलोीः 
जात; । समुदसततन चतदाकण्य भणितः--हे पुत्र ! जे «कला: 
नान्यस्य जिनदत्तों ददातीमां पुत्रियां परिणेतुम॥ ततरती क५पठ- 
श्रावक्ी जातो परिणीता च सा, ततः पुनस्ती बुद्धभक्ता जाती, 
नील्याश्व पितृयृहे गमनमपि निषिद्धम्‌ , एवं बंचने जाते मणशित जिन 
दत्तेन इये मम न जाता कूप रो वा पतिता यमेन वा नाता इति।. 
नीली च श्वशु 'गृ?े भतु: वल्लमा मिन्नगृहे जिनधमेमनुतिष्टव॑ति |, 
दशनात्‌ असगादू चमैतचनाकर्णनादा कालेनेय॑ बुद्धभक्ता भतिष्यतीति' 
धमेदरेववचन 55 पय लोच्य समुद्रदततेन भणिता न॑.ली पुत्री ! ज्ञानिनाँ' 
बन्दकाना-स्मदथ भोजन देहि | ततस्तया बन्दकानामंत्रय,हुए च तेषा- 
मेकैका प्र गहित-तिपिश थस्काय तेषामेव भोक्‍्तुं दत्ता ; तन 
भुक्त्वा गच्छु द्ध: पृष्ट-क्क प्रणहिताः ? तयोक्ते भवन्त एवं ज्ञानेन' 
जानन्तु “यत्र त.श्तष्टन्ति!' यदि पुननज्जान नास्ति तदा वमन वुलन्तु, 
भवतामुदरे ग्रणद्वितस्तिष्ठन्तीति | एवं वमने कृत दृष्टान ग्रायादिता- 
खुदडानि । ततो रुश्श्व अशुरपक्षजन॥ । तत;ई साग दत्तम- 
गिनया कोपातस्य, अपत्वपापुदुषदोष[द्धावना कूता | तरूग, अरिद्धि 
गते सा नीली देवग्रे संगदीला कारयेत्सरंंण खिता 'दोप चःरे भो- 
जनादों प्रत त्मम नान्‍्यथेति! | तत; ज्षुगितनगरदेवनया आगद्य 
रात्री सा भशिता | है महासति ! "मा प्राणत्यूगमेत्र 4 रु" अई 
राज्ञ: प्रधानानां पुरजनस्थ च खप्ने ददामि [.लंगझ्ना यथा नगाप्रगोढ्य। 
'कीलिता 'महासती-बामचरणेन संरपृश्य उद्धरिष्यन्तीति ताथ भ्रभाते. 


3१२ रखकरण्डश्रावकाचारः 


के. ॥म ऋकन- 
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भवशचरणां स्पृष्ट्वा! एज वा उद्धरिष्यन्तीति 'पादेन प्रतोलीस्पश कुयौ- 
स्त्वतिति भणित्वा राज़ादीनां तथा स्वप्न दशयिस्वा पत्तनप्रतोली; 
कीलित्या स्थिता सा नगरदेवता | अभाते कीलिता: प्रतोलीद॑ष्ट्वा 
राजादिभिस्त्र स्वप्न स्मृत्वा नगरख्रीचरणताडन प्रतोलीनां कारित॑ | 
न चेकापि प्रतोली कयाविदप्युद्धरिता | सवासां पश्चानीली तत्रोत्क्ि- 
थ्य मीता। तचरणस्पशोव सववी अ्ुद्धरिता: प्रतोल्य:, निर्दोषा 
राजादिपूजिता नीली जाता, 'चतुथौणुव्रतस्य ॥१॥ 
परिग्रइ बिरत्यण़ुब्रताजयः पूजातिशय प्राप्त) ॥ अस्य कथा 
कुरुजांगलदेशे हस्तिनागपुरे कुरुबंशे राजा! सोमग्रभ; पुत्रो जय: 
परिमितयरिग्रह़ो भार्यापुलोचनायामेव प्रवृत्ति! | एकदा पूतरविद्याधर- 
मवकथनानन्तरं समायातपूत्रेजन्मविद्यो हिरणप्रबरप्रभावती विद्याधर- 
'रूपमादाय च मेवादो वन्दनाभा्ति कृत्रा कगसगिरी भरतश्रतिष्ठ पित- 
चतुर्विशतिजिनालयान्‌ बन्दितुमायाती सुलोचनाजना | तप्रस्तावे च 
सोधर्मन्द्रेण जयस्य स्वर्ग परिग्रहपरिमाणत्रयप्रशंसा कृता। +ं परिक्षितुं 
रतिप्रभदेत। समायातः । तत: स्रीरूपमादाय चतसृमि विऊःसिनीमि: 
सद्द जयप्तमीप॑ गला मणितो, जय ! सुलोचनास्वयंवरें थेन त्वया 
सह संग्राम; कृत; तस्यथ नमिविद्याघपपते राज्ञीं सुरूपामभिनवये:- 
बनां स्वेविद्याधारिणों तद्विरक्त चेत्तामिच्छ यदि तस्य राज्यमात्म- 
ज्ञौवितं व वाञ्छसीति | एतदाकर््य जयेनोक्त हे छुन्दरि ! मैेव॑ 
बहि परद्नी मम जननीसमानेति | ततस्तया जयस्योपमर्गे महृति 
कृते इपि चित्ते न चलित॑ | ततो मायामुपसंहत्य पृववृत्त कथयित्वा 
प्रशस्य बखादिमिः पूजयित्या स्वगे गतः। इति पंचाणुत्रतस्य ॥५॥६५॥ 
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भजन ॥.. » ऑकजा ही छ- 


अन्वय!-मातह्वः च धनदेव; तत$ पर; वारिषेश; नीली च 
जय ऐते क्रमश; पञचाणुद्गतप्रभावात्‌ उत्तम पूजातिशय संप्राप्ताः । 
निरुक्तिः-पूजाया: अतिशय: इति पूजातिशय: ते पूजातिशायम | 
अथे-मातंग ओर घनदेव उसके आगे वारिषेण नीली 
ओर जय ये पांचों ऋमसे अणुव्रतके ग्रभावसे उत्तम बढ़ती 
हुई पूजाको ग्राप्त हुवे हैं ।। ६४ ॥ 
एवं पंचानामहिंसादिब्रतानां प्रत्येक॑ गुर प्रतिपाधेदानीं तद्ि- 
पक्षभूतानां ढिंसागपेतानां दोष दरशयन्नाह-- 
एक भी पाप करनेसे जिन्होंने दुगति पायी है उनमें 
से एक एकका नाम दिखाते हैं- 


घनश्रीसत्यघोषो व, तापसारक्षकावपि । 
उपाख्ययास्तथा उमश्रुनवनीतो यथाक्रमस ।६० 


घनश्री श्रेष्टिन्या हिंसातो बहुग्रकारं दुःखफलमनुभूत । सत्य- . 
षोषपुरोहितेनानुतात्‌ । तापसेन चौयीत्‌ । आरक्षकेन कोट्टपालेन 
ब्रह्मणि वृत्त्ईमावात्‌ । परिग्रहतृष्णातो लुब्घदत्त स्मश्रनवनीतेन 
च | ततो घ्रतप्रभवदुःखानुभवने उपाख्येया इृष्टान्तल्ेन प्रतिपाबा: । 
के ते ? घनश्री सत्यघोषों च | न केवल एता एवं किन्तु तापसा- | 
रक्षकावपि। तथा तनेव प्रसिद्धप्रकारेण श्मश्ननवनीतो वणिक, _- 
यतस्तेनापि परिग्रहनिवृत्त्यममावतों बहुतरदुः:खमनुभूत। यथाक्रमं 
उक्तक्रमानतिक्रमेण हिंसादिविरत्यमावे एते उपाख्येया: प्रतिपादा: 


तत्र धनश्री हिंसातो बहुदुःखं ग्राप्ता | 


हा लीला चा जओर नानक । ३ तू, 


१-वा रियेणः अब एत्यगः ५।४।८७ इति मूध्यन्यषकारादेश: | 
२-सं प्राप्ता अतञ्न घिगत्यथाच्च शछाणण अनेन कर्तारि क्तः 
८ 


ह््श्डे रलकरण्डश्रावकाचार 
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५ अष्या: कथा | 

'_ ललाटदेशे भ्गुंकच्छपत्तने राजा लोकपाठ; | वरणिग्धनपालो 
भार्या धनश्री मनागपि जीववधेडबिरता । तत्ुत्री सुन्दरी पुत्रो 
गुणपालः | अत्र काले धनश्रिया यः पुत्रबुद्धधा क्ुण्डलो नाम 
बालक: पोषितः, धनपाले मृते तेन सह धनश्री: कुकमेरता जाता 
गुणपाले च गुणदोषपरिज्ञानके जाते धनश्रिया तच्छुड़कितया 
भशणित; प्रसरे गोधन चारयितुमटव्यां गुणपालं प्रेषयामि लमग्नस्त्व 
तत्र मारय येनावयोनिरंकुशु मवस्थानं भवतीति बवाणां मातरमाकण्ये 
छुन्दयां गुणपालस्य कथितम्‌---अथ रात्रो गोधन गृद्दीत्वा प्रसरे 
त्वामटव्यां प्रेषयित्वा कुग्डलद्दस्तेन माता मारयिष्यत्मतः सावधानो 
भवेस्तवमिति । धनश्रिया च रात्रिपश्चिमप्रहरे ग्शपालो भणितों 
हे पत्र ! कुण्डलस्य शरीरं विरूपकं बतते श्रतः प्रसरे गोधन यृही- 
त्वाद्य लें जजेति स च गोघनमटब्यां नीला काष्ठट च व्रेण पिधाय 
तिरोहितो भूत्ता स्थित) कुण्डलेन चागत्य गुणपालो इयमिति 
मत्वा वसप्रच्छादितकाष्ठ घात) कृतो ग्रणपालेन च स खड़गेण 
हत्वा मारितः । यूहे भागतों गुणपालो धनश्रिया पृष्ट।। “करे 
कुएडल;” तेनोक्त कुण्डलवातामय खड़गो एइमिजानाति । ततो. 
रक्तलिति बाहुमालोक्य स तेनेव खड़गेन मारितः | ते 'च॒ मारयन्तों: 
धनश्रिय दष्ट्वा सुन्दया मुरालेन सा दइता । कोलाहले जाते कोइ- 
पालैघेनश्रीईत्वा राज्ञोउप्े नीता । राज्ञ च गदभारोहणे करसनापि- 
काछेदनादिनिग्नहे कारिते रुत्वा दुगेतिं गतेति प्रथमागुत्रतस्थ | 

सत्यधघोषो उनताइइदु!खे प्राप्त: । हत्यस्य कथा | 
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जंबूद्वी पे भरतक्षेत्र सिहपुरे राजा सिंहसेनों राज्ञी रामदत्ता, 
प्रोहितः श्रीभूति: स जहसूत्रे कत्रिकां बध्चा श्रमति। बदति च 
यदसत्यं त्रवीमि तदाइनया कत्रिकया निजजिद्द्दाछेद करोमि । 
एवं कपटेन वतेमानस्य तस्य सत्यधोष इति द्वितीय नाम संजातः 
लोकाश्च विश्वस्तास्तत्पार्खे द्वन्ये घरन्ति च| तदूद्वब्य किचित्तेषां 
समप्य स्वयं गृह्वाति । पृत्कतु च बिमिति लोक), न चपूत्कृतं राजा 
श्व्योति । अथैकदा पद्मखण्डपुरादागत्म समुद्रदचो बशणिकृपुत्नस्तत्र 
सत्यधोषपार्खे एनथध्योणि पंचमाणिक्यानि धघृत्वा परतीरे द्वव्यमुपाज- 
बितु गत; | तत्र च तदुपाज्य व्याघुटितः स्फुटितप्रवहण एकफल- 
केनोत्तीय समुद्र च्वतमाणिक्यवाञ्छुया सिंहपुरे सत्यघोषसमीपमायात३। 
ते च रंकसमानमागच्छन्तमालोक्य तम्माणिक्यहरणार्थिना सत्यधो- 
पण अल्ययपूरणाथे समीपोपविष्टपुरुषाणां कथित । अरय॑ पुरुष: 
स्फुटितप्रवहण: ततो ग्रहिलो जातो उत्रागत्य माणिक्यानि याचिष्य- 
तीति । तेनागत्य प्रण॒म्य चोक्ते भो सत्मघोष पुरोहित ! ममार्थोपा- 
जेनाथे गतस्योपाजनाथस्य महानर्थोी जात इति मत्वा यानि मया तब 
रत्नानि धततु समर्पितानि तानीदानीं प्रसाद कृत्वा देहि | येनात्मान स्फु- 
टितप्रवहुणात्‌ गतद्गन्यं समुद्धरामि | तद्रचनमाकश्य कपटेन सलधो- 
षेख समीपोपविष्टा जना भणिता मया प्रथम यद्‌ भणितं भवतां सक्भ 
जात॑ | तैरुक्ते भवनन्‍्त एवं जानन्व्यय ग्रहिलो.इस्मात्‌ स्थानान्निःसार्य- 
तामित्युक्ता ते; समुद्रदत्तो गृहान्िशसारितः ग्रहिल इति मण्यमान: । 
पत्तने पृत्कारं कुवेन्‌ ममानध्येपंचमाणिक्यानि सत्मघोवेण गृहीताधि 
तथा राजगृहसमीपे चिंचाइक्षमारुझ परिचमरात्रे पृत्कारं कुबन्‌ षण्मा- 
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सान्‌ ल्थित३ तां पृत्कृतिमाकण्ये रामदत्तया भणितः सिंहसेन; 

देग | माय पुंछुष: प्रदिलल: | राज्ञापि भणिंत-कि सत्यघोषस्य चौय 
सेमाव्यते ? । पुनरुक्ते राश्या देव ! संभाव्यते तस्य चौथ यतो5य- 
मेताइशमेब सर्वदा वचन तब्रबीति | एतदाकण्य भणिंत राज्ञा-यदि 
सत्मघोषस्यैतत्‌ संभाव्यते तदा त्व॑ परीक्षयेति । लब्धादेशया शाम- 
दत्तया सत्यवोषो राजसेवाथमागच्छुन्नाकाय प्रष्ट-कि बहदद्वेलाया- 
मागतोसि ? तेनोक्त-मम आाह्मणीत्राताथ आधूर्णकः समायातस्त॑ 
भोजयतो बृद्दद्देल ल्ग्नमेति। पुनसप्युक्त तया-क्षणमेकमत्रोपविश 
ममातिकीतुक जात॑ । अक्षक्री्डा कुम; । राजापि तत्रैवागतस्तेनाप्येबं 
'कुर्वित्युक्त | ततो-5क्षघ्ते क्रोडया संजाते रामदत्तया निपुणमतिवि- 
कासिनी करण लगित्वा भशिता-सत्मघोषः: पुरोहितो राह्लीपार्खे 
तिष्ठत तेनाहं॑ अहिलमाणिक्यानि याचितु ग्रेषितेति तद्गाह्मण्यग्रे 
भणित्वा तानि याचयित्वा च शीघ्रमागच्छेति | ततस्तया गध्वा याचि- 
तानि त़ाह्मण्या च पूर्व सुतरां निषद्धया न दत्तानि | तद्विला- 
सिनन्‍्या चागत्य देविकरशी कथित सा न ददातीति| ततो जिंतप्ु- 
द्विक। तस्वय साभिज्ञान दत्ता पुन$ प्रेषिता तथापि तया न दत्तानि। 
तंनस्बस्य कर्त्रिका यज्ञोपवीत जिते साभिज्ञान दर्त दर्शितं च। 
तया ब्राह्मण्या तइशनाद्‌ दुष्टया भीतया च तया समर्पितानि माणि- 
क्यानि तद्विलासिन्या; | तया च रामदत्ताया: समर्पितानि | तया च 
राड्ों दर्शिातानि | तेन च वहुमाणिक्यमध्ये नित्तिप्या 5 कार्य 
है ग्रदिलो भणित:, रे निजमाणिक्यानि परिक्षाय गृहाण । तेन च 
तंपेब गृद्दीतेषु तेषु राज्ञा रामदत्तया च पुत्र) प्रतिपन्न: | ततो राज्ञा 
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. सल्यघोष; पृष्ठ/-हृद॑ कम त्वया कृतमिति । तेनोक्ते देव ! न केरो- 
मि सम कि ममेदश कतु युज्यते ? ततो5तिरुष्टेन तेन राज्षा तस्य 
दणउत्र्य कृतम्‌ । गोमयभ्रत॑ भाजनत्रय भक्षय, मक्लमुश्टिघातं या 
सहस्व, द्रव्य वा सबे देढि। तेन च पयोलोच्य गोमय॑ खादितुमार- 
 ब्यं। तदशक्तिन मुश्धित; सहितुमारच्ध: | तदर्शक्तिन द्वव्य॑ दाछु- 
मारब्ध । तदशक्तिन गोमयमक्षणं पुनर्मुष्घित इति । एवं दण्डत्रयम- 
नुभूय - मृत्वाउतिलोभवशाद्राजकीयभाण्डागारे अन्नधनसर्पी जातः | 
तत्रापि मृत्वा दीवससारी जात इति द्वितीयब्रतस्य | ' | 
तापसश्चायीद्व हृदु/ख प्राप्त: । इत्यस्य कथा | 
वत्स्यंदेशे कौशाम्बीपुरी राजा सिंहरथों राज्ञी विजया। ततत्रे- 
कश्चौर; कोटिल्येन तापसो भूत्वा परभूमिमस्पृशदवलम्बमानशिक्य- 
स्थो दिकसे पंचाग्रिसाधन॑ करोति। तत्र च कौशाम्बीं मुषित्वा 
: तिष्टति । एकदा महाजनान्मुष्ट नगरमाकण्य राज्ञा कोइ्पालों भणितो 
रे सप्तरात्रमध्ये चोर॑ निजशिरों वाउडनय । ततश्चोरमलभमानश्चि- 
न्तापरः तलारो इपराह्न बुभुक्षितब्राह्णणेन चेकदागत्य भोजन प्रार्थित; 
तेनोक्त हे ब्राह्मण ! छुन्दसोडसि, मम प्राणसन्देहो वर्ततें त्व॑- च 
भोजन प्राथयसे एतद्बचनमाकण्य प्रष्ट आह्यणेन--कुतस्ते प्राणस- 
न्देहः ? कथित च तेन | तदाकण्य पुनः पृष्ट ब्राह्मणेन- अन्न कि 
को5प्यतिनिस्पृहपुरुषो उप्पस्ति ? उक्ते तलारेण-श्रस्ति विशिष्टत॑- 
पस्वी, न च तस्वैतत्‌ सम्भाब्यते | भणितं ब्राह्मगेन स एवं चोरों 
भविष्यति अतिनिस्पृद्त्वात । श्रयतामत्र मदीयां कथां-सम ब्राह्मणी 
गहासती परपुरुषशरीरं न स्पृशतीति निजपुत्रस्याप्यतिकुक्कुठातूं 
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कपटेन सब शरीरं प्रच्छाय स्तनं ददाति। राज़ तु गृह्ृपिण्डारेश 
सह कुकमे करोति। तदशनाद संजातबैराग्यो5ह संवलाथ छुक्शाद- 
काका वशयश्टिमष्ये निक्षिप्य तीययात्रायां निगतः। झग्रे गच्छुतथ ममक- 
बटुको मिलितों न तस्य विश्वास गच्छाम्यहं यश्टिरक्षां यक्षतः करोमि | 
तेना55कलितां य्टि संगे विभार्भ | एकदा राजौ कुम्मकारगृह़े निद्ठां 
कृत्वा दूराद्वत्वा तेन निजमस्तके लग्मे कुथिततृणमालोक्यातिकुक्कुटे 
ममाग्रतो, हा हा मया नोक्त परतणमदत्त ग्रसितमित्युक्त्रा व्याधव्य 
तृणी तत्व कुंभकारगृहे नि्षिप्य दिवसावपााने कृतमोजनस्य ममा- 
गत्य मिलित: | भिन्तार्थ गच्छुतस्तस्यातिशुचिर्यमिति मब्वा जिश्व- 
घितेन मया यह्टि; कुक्कुरादिवारणाथे समर्पिता। ता गृद्दीत्या स 
गतः ॥२॥ ततो मया महाटव्यां गच्छुतातिबृद्धपक्षिणोउतिकुकुंट 
दृष्ट यथा एकस्मिन्‌ मदति वृक्षे मिलितः पक्तिगणों रात्रावेकेनातिं- 
बृद्धपन्षिया निजरभाषया भणितो-रे रे पुत्रा: ! अढ अतीव म्न्तुं 
न शक्रोमि बुभुक्षितमना: कदाचिद्धवत्पुज्ञाणां मक्षणं करोमि चित्त- 
चापस्यादतो मस मुख प्रभाते बद्ध्वा सर्वेडपि गच्छुन्तु | तैरुक्त:--हा 
हवा तात ! पितःमहस्थर कि तबतत्‌ संभाव्यते ? तेनोक्तं-“'बुमज्षित: 
कि न करो त गपम”? इति। एवं ग्रभाते तस्य पनवेचनात्‌ नम्मखे 
बदूध्वा गता; स च वद्रो गतेषु तेषु चरणाम्यां मुख्घादन्धन दूरीकृत्य 
तद्दालकान्‌ भक्षयित्वा तेपामागमनसमये पुन) चरसख्म्यां बनन्‍्धचन 
मुखे संयोज्पातिकुकुंटेन ज्ञीणोदरों भूत्वा स्थित: (३ )। ततो 
नगरगतेन चतुथमतिकुक्कुट दृष्ट यथा तत्र नगरे एकश्चारस्तयरस्वि- 
रूप धृत्वा वृइृष्छिडां च मस्तकस्योपरि हस्ताभ्यामूस्च यृद्टीत्वा 
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नगरमध्ये दिवा राज चातिकक्कटेनापसरपाद ददामीति भणशन 
स्रमति | “अपसरजीवेति” चासो भक्तसवैजनभण्यत्‌ | स च गती- 
दिविजनस्थाने दिगव्॒लोन कृत्वा छुवणभूषितमेकाकिन प्रणमन्तं 
तया शिलया मारयिंत्वा तदूद्वन्यं गृद्दाति (४) इल्तिकक्कुटचतुष्ट- 
जमालोक्य मया छोको5य कृत 
. अवालस्पशका नारी,त्राह्मणस्तृगहिसकः ! 
वने के छप्रुखः पक्षी पुरे पसरजीवकः ॥ इति 
इति कथयित्वा तजारं घीरयित्वा सन्ध्यायां अह्मण) शिक्यतप- 


७ # नर 


स्विसमीपं गत्वा तपस्विग्रतिचारकैर्निवायमाणो 5पि रात्यन्धो भूत्वा 








तत्र पतिल्रैकदेश स्थित) | ते चप्रतिचारकाः रात््यन्धपरीक्षणाये 


वेणकंडुकांगुल्या देक तस्याक्षिसमीप नयन्ति | स च पश्यन्नपि न 
पश्यति बडद्रात्रों गुद्यायामन्धकूपे नगरद्वव्य धियमाणमाल' क्य तेषां 
खानपानादिक वा 5डलोक्य प्रभाते राज्ञा मारयमाग्रास्तलागे रत्तितः, 
तेन रात्रिदष्टमावेद्य स शिक्यतपस्वी चौरस्तेन तलारेण बहुकदथनाः 
दिभि; कदर्थ्यमानो मृत्वा दुरगेतिं गत: तृतीयत्रतस्य | 
आरक्षियाउअह्निदृत्यमागद्‌ दुख प्रामम। अस्य कथा । 
आड्ीरदेशे नाशिकनगरे राजा कनकरथो राज्ञी कनकमाला, 
तलारो यमदण्डस्तस्थ माता बहुतुन्दरी तरुणरण्डा पुश्वली। सा 
एकदा वध्वा ध३ समर्पिताभरणं गृहीत्वा रात्रो संक्रेतितजारपार्श्व 
गज्छुन्ती यमदण्डेन दृष्ट्बा सेविता चेकान्ते। तद भरण चानीय 
तेन निजमायाया दत्तम्‌) तया च इृष्ट्वा भणित-मदीयमिद पाभरख, 
मया श्रश्वृहस्ते घृतं । तद्गरचनमाकरण्य तेन चिन्तिर्त या मया सेविता 
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3. अत... 





सा में जननी भविष्यति। ततस्तस्या जारसंकेतगृह्ट गत्बा तां सेवित्या 
तस्थामासक्तो गूढबृत्या तया सह कुकमेरतः स्थित: । एकदा तड्ाय॑या 
असहनादतिरुश्या रजक्या। कथित । मम भर्ता निजमात्रा सद्द 
तिथ्ठति | रजक्या च मालकारिएया: कथितम्‌। अतिविश्वस्ता माला- 
कारिणी च कनकमाला राज्ञीनिमित्त पुष्पाणि मृह़ीत्वा गता | तया 
च पृष्ठ सा कुतूडलेन, जानाति हे कामप्थपूर्वां बातो | तया तला: 
रहिष्टतत्वं कथित राश्य:, देवि | यमदण्डतलारों निजजनन्या सह 
तिष्ठति | कनकमालया च राज्ञ: कथित। राज्ञा गूठपुरुषद्वरिण तस्य 
कुकम निर्चित्य तलारों गृहीतो दुर्ग्ति गतई, चतु्थत्रतस्प |... 
बरिग्रहनिवृत्यमावात्‌ रम श्रुनवनीतेन बहुतरं दुःखे प्रासम्‌ । अस्य कथा. 
. शअस्ति अयोध्यायां श्रेष्ठी मबदत्तो भाया घनदत्ता पुत्रो लुब्धदत्तः 
कशिय्येन दूरं गत; | खमुपाजित तस्य चौरैनीतं। ततो5तिनिधनेन 
तत्र तेन मार्ग आगच्छता तत्रैकदा गोदुह्: तक्र पातु बाचितम तक 
पीते स्तोक नवनीत॑ कू्चे लम्ममालोक्य गृह्दीव्वा चिन्तितं तेन गाणि- 
ज्यें भविष्यत्यनेन मे, एवं च तत्संचितम्‌ | तत्‌ स्वस्थ श्मश्रुनननीत 
इति नाम जाते। एवमेकदा प्रस्थप्रमाणे घृते जाते घृतस्य माजन पादान्ते 
भत्ता शीतकाले तृणकुटीरकद्दारे अग्नि च पादान्तें कृत्वा राजी संस्तरे 
पतित:, संचिन्तयति “अनेन घुतेन बहुतरमथमुमाज्य साथवाहो भृत्वा 
स्वामन्‍्तमहासामन्तराज।घिराजपद प्राप्प क्रमेण सकलचक्रव्ती 
मविष्यामि यदा तदा च में सप्ततलप्रसादे दय्यागतस्य पादान्ते समु- 
पविष्ट ज्रीरत्ने पादौ म्रुश्या गृद्दीष्यति “न जानासि पादमदन फरतु- 
मिति”” स्नेहेन भणित्वा ख्रीरत्मेव पादेन ताडयिष्यामि, एबं सिन्‍्त- 
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यिल्वा तेन चक्रवरतिरूपाविष्टेन पादेन हत्वा पातित तदूधृतभाजनं, 
तेन च घृतेन द्वाससंघुक्षितोउम्रिः छुतरं प्रज्वालितः | ततो द्वारे 
न्वलिते निस्सतुमशक्तो दग्धों मृतों दुगतिं गत: । इच्छाग्रमाणरहित- 
सस्‍्थ पञ्चमत्रतस्थ || ६५ ॥ 


जज ++++न्‍++ जन ->»+-+प ० *न 








अन्वये: -- धनश्री सत्यघोषों अपि च तापसा रक्षकों तथा 
श्मशुनवनीत$ एते पंचपापेम्य: यथा क्रमम्‌ उपाख्येया३ ॥ 

निरुक्तिः-- धनश्रीश्च सत्यघोषश्व॒ इति धनश्रीसत्यघोषों । 
तापसश्र आरक्षकश्चेति तापसारक्षकी । श्मश्रों नवनीतो यस्व स 
श्मश्रु नवनीत; ६५ ॥ 

अथे-धनश्री सत्यधोष ओर तापस तथा कोटपाल 
और व्मश्रनवनीत ये पांचों पापोंसे दुमतिकों प्राप्त हुये 
हैं एप्ते उपार्यान-उदाहरण इतिहासोंमें हैं ॥ ६५ ॥ 

यानि चेमानि पचाखणुव्रतान्युक्तानि मद्यादित्रयत्यागसमन्विता- 
न्यष्टी मुलगुणा भवन्तीद्याह--- 

श्रावकोंके आठ मूलगुण होते हैं, उनके नाम बताते हैं। 


मद्यमांसमथघुत्यागेः, सहाणुब्रतपश्चकम्‌ । 
अश्टो मूलगणानाह-गृहिर्णा श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ 
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१-उपाख्यात॒ुम्‌ उदाहत आहत' योग्याः उप|ख्येयाः, उप आए 
पूर्षक ख्या प्रकथने घोः “यो5चो 5प्वाम्वुः” २।१॥१०३ इति थः पुन 
“इदे " ७४६८ इति इकारादेशः 'शागयो:” ५२६७ अनेन एप |: 


है स्ल्लकरण्ड्थावकायारः 


यृद्धिणामष्टे मूलगुणानाहु! । के ते ? श्रमणोत्तमा जिना: । 
कि तत्‌ ? अयुत्रतपञ्चकम्‌ | कै; सह ? “मथमांसमथुल्याग३ मर 
च मास च मधु च तेषां ल्यागास्तै: ॥ २० 
अन्वय;-श्रमणोत्तमा: गृहिणाम्‌ अ्रष्टो मूलगुणान्‌ आाहुं३, 
के ते अष्टा ? मद्यमांसमधुलागे। सह अखुब॒तपद्चकम ॥६५३॥ 
निरुक्तिः-श्रमणेषु उत्तमा; श्रमणोत्तमा: । मय व मास चअ 
मधु च इति मदमांसमधूनि। मयमांसमधूनां ्याग!! इति मद्मांस- 
मधुत्यगा; ते मचमांसमघुल्याग: | अणुब़तानां पद्चकम इति अशुव्रत- 
पश्चक्रम्‌ | मूलरूपाः ये गुणा: मृलगुणाः ॥ ६६ || 
अथ-गणधर देवोंने ग्रृहस्थियोंके आठ मूलगुण 
बताये हैं। जोकि मचत्याग १ मांसस्याम २ मधुत्याग हे 
अहिसा अणुत्रत ७ सत्य अणुव्रत ५ अचौोये अजुव्रत ६ 
परस्री त्याग ७ परिग्रह प्रमाण ८ हैं ॥ ६६ ॥। 
... ३-सहदार्थन १७३४ अनेन सम्बन्धे ठतीया | 
२-पश्च नाँ संघः समूह: पश्चकः । “ख्येः संघूचाधीतों? ३७।६८ 
“पश्च द्वणठ वर्ग बा! ३॥४।७१ इत्यन्यतराम्यां कः । 
इूति भ्रोसमन्तभदठ्सख्वामिविरचिते रत्ककरण्डनास्चि उपासकाध्ययने 
गोरीकालसिदधांतशास्िणा निरुक्तायां पशिकायां हिन्दीभाषांयां च 
अणुव्रतवर्णनों नाम तृतायः परिच्छेदः ॥३॥ 
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टीकानिरुक्तपजिकामिरलडनकछत १५३ 


यल के अर ०९० गए. मम्मी पदक "१३० ह्ला हू अत जल ओ जन ले आार+नय न ऑन >> पी ज-ला ७-० + ८ 
बस म नीता अीी3--अफ बताओ फनी बनी अरमान अत कि 


सददत्त ग॒ण़ावब्रताधकारः । 


एवं पंचप्रकारमणुव॒र्त प्रतिपायेदानी त्रिःप्रकारं गुणव्रतंप्रतिपादयन्नाह-- 
गुणववका लक्षण कहते हैं 


दिखतमनथदण्ड-ब्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम! 
अनुबृहणाह्ुगाना-माख्यान्ति गुणव्रतान्याया: ॥ 


“आख्यान्ति!” प्रतिपादयन्ति। कानि ? “गुणव्रतानि” | के 
ते । “आयो:” गुणगुणवद्धि वो अयेन्ते प्राप्यन्त इल्याय[स्तीयेकर- 
देवादय: | कि तद्‌ गुणव्रत ? “(दिखते दिग्विरतिं! न केवलमेत- 
देव किन्तु अनथदण्डब्रत” चानथ्थदण्डबिरतिं | तथा “भोगोपभोग- 
परिमाणं”! सक्ृद्‌ भुज्यत इति मोगोडशनपानगन्धमाल्यादि: । पुनः 
पुनरुपभुज्यत इत्युपभोगो बच्राभरण पान जम्पानादि: (स्रीजनोपसेवनादि" 
तयो; परिमाणं कालनियमन यावज्जीवन वा | एतानि त्रीण कस्मा-- 
दू गुणब्रतान्युच्यन्ते “अ्रनुबृहणात्‌”” वृद्धि नयनात्‌ । केषां “गुणा- 
नाम्‌, अश्मूलगणानाम्‌ | ६७ | 

अन्च य; -आयोा: दिगवतम्‌ अनर्थद्‌ण्डब्रत व भोगोषभोगपरि 
माण गुणत्रत.ने भार्यान्ति, कस्मात्‌ गुणानाम अनुवहणात॥ 

निरुक्तिः--दिशाम्‌ ब्रतम्म दिग््रतम्न । नास्ति अर्थी छाम; 
प्रयोजन येम्यस्ते अनथा; | अनथी श्र दण्डा इति अनरथदण्डा: | अन- 
थेदण्डानां ब्रतम्‌ अनरथद्‌ण्दब्रतप्‌ | भे.गश्च उपभोगश्व मोगोपर्गौ। 
मोगोपभोगयो: परिमाणं भोगोपभोगपरिमाणम । गुणान अष्टी मृर- 
गुणान्‌ बहयन्ति वधयन्ते इति गुणबतानि ॥| ६७ ॥ 
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अथ-आचाये भगवान्‌ दिग्वत अनथदण्डब्रत और 
भोगोपमोगपरिमाणव्त इनको सुणव्रत कहते हैं | क्योंकि ये 
तीनों गु्गोंको ( अणुत्रतोंको चरित्रोंको ) बढ़ाते हैं इससे 
इनको गुणवत कद्दते हें ॥६७ |। 
. _तत्र दिजतखरूएं प्ररूपयन्नाह--- 
: 'दिखत गुणबतका लक्षण कहते हैं -- 

के >> ० * । 

दिग्लय परिगणितं, कतातो5ह बहिन यास्पामि 
हति सझकत्पो दिखत-मासृत्यणुपापविनिवत्ते ॥ 

'ददिखतं' भत्रति । कोइसो ? “संकहूप:?। कर्थमृत३ ? अं 
बहिन यास्यामीत्येब॑ रूप। । |क कूत्वा ? “दिग्वलयं परिगणित 
कृत्वा! समर्याद कृत्वा | कर्थ ? 'आमृति' मरणपयन्त यावत्‌ । किम- 
थेम्‌ ? “अशणुपापविनिवृत्ये! सूच्मस्यापि पापस्य विनिवृत्त्यर्थम ॥६८॥ 

अन्वयः-इति संकल्प: दिखते भवति। इतीति किम? 
८ आई दिवलय परिगणित कृत्वा अत: वहि: न य.स्यामि, कस्ये 
सिद्धवे ! ऋरणुपापविनिदृत्ये | कदापयन्तम ? आमृति। 

निरुक्ति;-दिशां बलय: दिग्वलय: तम्‌ दिग्वलयम | अश्ु 
च यत्‌ पाप॑ अणुपाप, अशुपापस्थ विनिवृत्ति: अशुपरापविं- 
निवृत्ति: तस्ये पापविनिवृत्ते | मुठे: पयेन्टम इति आमृति ॥६८॥ 

अथे-हस प्रकार संकल्पकर प्रतित्षा करन! सो दिग्बत 
है । किस प्रक रका संकल्प ! जो कि में दिशा समूहका 


-पर्यापाडवहिरश्ञा शश१०१० इति हसः | अध्ययाभाव: “हाव” 
११८ १६८ इति सुप उप । 
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प्रिभाण कर उसके वाहर न जाऊंया, किस सिद्धिके लिये 
खह््मपापोंकी भी निवृत्तिके ( दूर करनेके ) लिये कबंतक 
जीवन पयंत ॥ ६८ ॥ 

तत्र दिग्वलयस्य परियणितत्वे कानि मयोदा इत्य।ह-- 


दिखतवकी मर्यादाओंकों बताते हैं-- 
मकराकरस रिदटवी- 
गिरिजनपदयोजनानि मय्यादाः 
भाहुदिशां दशानां, प्रतिसहारे प्रसिद्धानि ॥६९॥ 


प्राहमबादा: । कानीत्याह--“मकराकरेंत्यादि मकराकरश्व 
समुद्र, सरितश्व नयो गंगाया:, अटवी दंडकरारण्यादिका, गिरिश्व 
पवत; सद्यविन्ध्यादि,, जनपदो देशों वराट वापीतटठादि4, योजनानि 
विशतित्रिंशतादितख्यानि | कि विशिष्टान्येतानि ? प्सिद्धानि दिग्वि- 
रतिमर्यादानां दातुर्गह्दीतुश्च॒ ग्रसिद्धानि । कासां मादा: ? दिशां। 
कतिसंख्यावच्छिन्ानां ? दशानां | करिमन्‌ कतेव्ये सति मयोदाः ? 
प्रतिसंहारे इत$ परतो न यास्यामीति व्यावृत्तो ॥ ६< ॥ 
अन्वयः--दशानां दिशां ग्रतिसंहारे मकराकर सरिदिटत्री 
गिरिजनपदयोजनानि मर्यादा: प्राइ: कथ्थभृतानि तानि : प्रसिद्वाने ॥ 
निरुक्तिः-मकराकरश्च सरिच्च अटवी च गिरिश्व जनपद श्र 
१-सरित स्लोतस्विनो घुनो खिंघुः, स्रवंती निम्नगाउपगा । 
नदी नदो दिरेकश्च, सरिन्नाम्नो तरंगिणों ॥२४॥ इति धनश्जब>- 
नाममाला । 


श्र रखकरणबु श्राचकरा चार: 
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योजन च इति मकराकरसरिदठवीगिरिजनपदयोजनानि ॥ ६९ ॥ 


अर्थ-(दश्नो दिश्ञाओंके संकोचनमें) दिग्वत करनेमें 
गणधघरदेव सप्ुद्र, नदी, वनी, पर्वत, देश और योजन 
इनको भयादा बताते हैं। केसे हैं ये सहद्रादिक ? असिद्ध हैं 
(जिनके नाम लोक प्रसिद्ध हो रहे हैं )॥ ६५९॥ 

एवं दिग्विरतित्रतं धारयतां मयादात$ परत$ कि भबतीत्याह-- 
दिग्विरतिसे अधुत्रतोंमे क्या वृद्धि होती है ऐसा बताते हैं 

अवधेबहिरणुपाप॑, 
प्रतिविरतेदिग्त्रतानि धारयताम्‌ । 

पञ्ममहाव्रतपरिणति-मणुव्रतानिं प्रपययन्ते ॥७०॥ 


अशुत्रतानि ग्रपयन्ते । काम ? पत्चमहात्रतपरिणतिम्‌ | केषां ! 
धारयताम्‌ | कानि ? दिखतानि | कुतस्तत्परिणति प्रपयन्ते ” अणु- 
पा ग्रति बिरतेः सूच्ठममर्ि पाप॑ प्रति विरते; व्यावृत्ते: | क ? बहि: । 
कस्मात्‌ ? अवचे; कृतमयादाया: || ७७ ॥ 

अन्व यं;-दिखतानि धारयतां श्रावकानां अशुवतानि पञचमहात्रत 

परिणर्ति प्रपचन्ते कस्मात्‌ हेतो३ ? अवधे: वेहिः अणुपाप॑ प्रति बिरते; | 

निर्रुक्तः---अशु च यत्‌ पापम्‌ अग्र॒पाप | पञ्चानां महा- 
बतानां परिणतिः इति पञ्चमहाब्रतपरिणति3 ताम्‌ | ७० ॥ 





कल चीन 








-अवधेरत “दिकछद्दान्याथांब्चुदुव्याहो तराराहहियक 
१४७३ अनेन पश्चमी विभक्तो । वहिरिति झेः योगात्‌ | 
<-अत “भागे चानु प्रतिपरिणा” १४१७ द्वितोया विभक्तो 


टोकानिरुक्तपश्चिकामिरलइकत: श्श्ड 
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 अथे-दिग्खत धारण करनेवाले भ्रावकोंके अजुव्॒त 

पंच महात्तके परिणामको प्राप्त हो जाते हैं। किस हेतुसे ? 
जो कि की हुई मयोदाओंके बाहर क्षेत्रमें सक्ष्म भी हिसा- 
दिक पापोंका त्याग हो जानेसे ॥७०॥ 

तथा तेषां तत्यरिणतावपरमपि हेतुमाह-- 

दिग्विती आदि गुणत्रतोंके धारण करने वाले 
श्रावकोंके अहिसादिक व्रत मद्ठाबत क्‍यों नहीं कहे जाते ! 
इस प्रश्षका उत्तर वताते हुए कारिका कहते है- 


प्रत्याख्यानतनुत्वा-न्पन्दतराशरणमो हपरि णा माः 
सचेन दुरवधारा, महाव्रताय प्रकल्पन्ते ॥ ७१॥ 


“रणमोहपरिणामा' भावरूपाश्चारित्रमोहपरिणतय; | प्रक- 
ल्प्यन्तेै उपचरन्ति ( “कब्प्यन्ते! उपचयन्ते ) | किमथथम्‌ ? महा- 
ब्रतनिमित्तम्‌। कथमृता: सन्‍त३ ! 'सत्वेन दुखधारा! अस्तित्वेन 
महता कष्टेनावधायेमाणा: सन्‍्तो उपि-ते5स्तित्वेन लक्षयितु न शकक्‍्य- . 
न्‍्त इत्यथः | कुतस्ते दुरबंधारा; ? 'मन्दतरा' अतिशयेनानुत्कटा: | 
मन्दतरत्यमप्येषां कुत; ! “अत्याख्यानतनुत्वात्‌? ग्रत्याब्यानशब्देन 
प्रत्याख्यानावरणा: | द्व्यक्रोधमानमायालोभा गृहान्ते, नामेकदेड्े 
हि प्रवृत्ता। शब्द नामन्यपि वतेन्ते भीमादिवत्‌ | प्रत्याख्यान 
हिंसाविकल्पेन हिंसादिनिरतिलक्षण: संयमस्तदाबृण्बन्ति ये श्ले: 
प्रत्याख्यानावरणा दृब्यक्रोधादय:, यदुदये झ्ात्मा कारत्स्न्योत्तिद्विरतिं 
करतु न शक्‍्नोति अतो द्न्यरूपानां क्रोधादीनां तजुत्वान्मन्दोदय- : 
तसाद्वावरुपाण। तेषां मन्दतरत्व सिद्धमू || ७१ ॥ 


श्ब्ट .. रलकरण्डश्रावकाचार 
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बयः-प्रत्यास्यानतनुत्वात्‌ चरणमोहपरिणामाः मन्दतरा 
अवन्ति। ते सत्वेन दुरवधारा: सन्‍्तः महाव्रताय प्रकल्पन्ते ॥ 
मिरुक्तिः-पत्याख्यानस्यथ तनुत्व सूचम्त . प्रत्माख्यान- 
तनुत्वं, तस्मात्‌। चरणं मोहयति इति चरणमोहः | चरणमोद्वस्य 
परिणामा इति चरणमोहपरिंशामा;। । अतिशयेन मन्दा इति 
मन्दतरा; | सतो: भाव: सत्त तेन सच्चेने । दुःस्ेन कष्टेन वा 
अवधायन्ते इति दुरबधारा: | महच्च ब्रत॑ महज तस्मे ॥ 


अथ--प्रत्याख्यानावरण कपायके मनन्‍्द परिणमन 
होनेसे चारित्र मोहनीय कमके परिणाम भी मन्दतर हो 
जाते हैं | वे “है” विद्यमान हैं ऐसा भी बड़ी कठिनतासे 
निश्चित किया जाता है! किन्तु बही परिणाम महाव्रतोंको 
विकृत करते रद्दते हैं। उनमें महात्रतोंकी पृणव।से निरन्तर 
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१-प्रत्याख्यानं. सकलचारित्मावरयति आच्छादयतोति 
अत्याख्यानावरणमिति कषायबवेदनीयविकल्परुथ नाम । तख्य 
“बोप'" ४।३:२६ इत्यनेन आवरणपदस्य उप, प्रत्यासख्यान 
म्रिति पद भूयते । २-"द्विविभज्पेतर:” ३११॥१६१ इति तरः त्यः | 
३-“भावे त्व तल” ३॥४१३६ इति त्व त्यः अस्तित्येन इत्यथोः, 
“क्र्रूत्यादिभ्य :* १॥४।३३ इति भा। ४-अन्न “क्लृप्यर्शैंविकारे' ं 
१४।२६ अनेन करोणि प्रकलपन्ते इति क्रियायोगे “'अप्‌” विभऊी | 
भ्रपयांफात्‌ छूपडः सामथ्यों इति थोः कतरि रूद र-अन्ते कूते 
शण्‌ “गागयो:” णार।६१ इति पप्‌ ततः “कृपोदोलों:कृपादोनोम्‌' 
७३७५१ इति रेफस्य लकारादेशः । प्रकब्पन्ते-विकुर्णते दूषयन्ति ख | 
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नहीं रदने देते ' कर्याकि उनके प्रत्यारूपानावरण कपा- 
यका उदय हैओर जबतक कि ऋषायवेदनीयकी तीसरी 
चोकड़ी नहीं नए होगी तबतक मद्ाब्रत नहीं प्रकट होते 
एसा सिद्धांत है ॥ ७१॥ 

भावाथे -को हुई मयांदाओंके वाहिर क्षेत्रोमे स्थायर 
प्राणियोंको हिंसा चोरी आदि पापकर्म तथा अपने निमित्तसे 
होनेवाली ( होसकनेवालो ) बस प्राणियोंको बिरोधी भारम्भो 
उद्यमो हिंसाके तथां सूक्ष्म चोरी आदि पाप प्रवृत्तियोंके परि- 
त्याग होनेसे इस गुणवती श्रावक्रफे अणुध्॒त म्रशात्रतकों पयाय 
को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि चारित्रमोहनीयकफे कषायवेदनीवकी 
जो तोसरी चौकडो प्रत्याब्यानकषाय करो है उसके सृक्ष्म अंशो्े 
क्षयोपशम होनेसे वह चारित्रमोहनोय प्रकृति जो मदहाप्रतोंको घातऋ 
थी वह अपने फल प्रदान करनेमें मन्द शक्तिवाली (अशक्त-निर्गलछ) 
हो जातो है कि उसका अख्तित्व ( चिन्ह) कठिनतासे जाना आ 
सकता है परंच उस प्रत्याख्यान कषायकां उदय उसके अवश्य 
रहता है इससे उसके परिणाम महात्रतो्में विकृतिको उत्पन्न करते 
रहते हैं : यद भाव 'महावुताय' इस पदमें दी हुई चतुर्थी विभक्त 
का है। वह जैनेन्द्र व्याकरणके १।४२९ सूज्ञसे जाना जाता दै। 
जो कि भगवान समनन्‍्तभद्र स्वामोने ७१ मो कारिकामें भर दिया 
है | गुणवतों गइस्थोंके मन वचन काय योगफे कृत कारित ओर 
अनुमोदनारूप नव भड्ुंले महाव॒त नहीं हो सकते; किंतु महाव॒त 
ता नव भड़रूप शह॒त्यागी दिगग्बर जिनदोक्षा धारक ऐसे मद्दा- 

६ 


१३० क्‍ रखकरण्डभ्रावकाचारः 
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पुर्षोंके हो होते हैं ऐसा भाव ७२मी कारिकामें दिये हुये 
लु” शब्द्से क्षात कराया है। 

ननु कुतस्ते महात्रताय कह्प्यन्ते न पुनःमाक्षान्महात्रतरूपा भवस्तीव्याह- 
महाव्रतोंकों धारण करनेवाले वो अगममें एसे बताये गये 
हैं जोकि समस्त प्रक्ता के बख्रा'द परिग्रहोंके त्याग करने 
बाले महत पुरुष ही हासकते हैं ऐसा बतात हें। 
अथवा वे दिगा।वरत आदि मह.त्रतोकोीं क्‍यों अव्यक्त 
(विक्ृत ) करते रद्दते हैं कितु वे व्यक्त मद्दाव्ती नहीं हं।ते 
ऐसा बताते हैं । 


पशञ्मानां पापानां हिंसादीनां मन।वचःकायः । 
कृतका रितानुभोदे स्पागस्तु महप्रत॑ महताय ॥ 


“हयागस्तु”” पुनमद्वात्रत मबति | केपां त्गग: “हिसादीना” 
“पंचानां” । कर्षचूतानां ? “पापःनां” पापोपाजनहेतु भूतान!म्‌ | 
कैस्तेषां त्याग; ? “पमनोबच:काये: | तरपि के; कृ-वा त्याग: “'कृत- 
कारितानुमोदे)। अयमण: हिंसादीनां ग्नमा दक्वृतकारितानुमदै- 
स्थाग$। तथा बचसा कायेन चेति। केषां सन्त्यगो महात्रते 
“महताम”” प्रमत्तादिगुणस्थानव तेनां विशिष्टात्मनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अन्वय:-- कइृतकारितनुमाद: गनाब्च:काये:. हिंसा- 
दीनां पश्चानां पापानां त्य|गः मद्दाब्रतं कथ्यते | तत्तु महताम्पुरु- 
बाणामेव भूयते ॥ 

निरुक्ति-ईिसा भादी येषां ते कृतथ कारितश्र भ्नुमोदश्चेति 


टोकानिरुक्तपद्चिकाभिरलकछतः श्देर्‌ 
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कृतकारितानुमोदा; ते । मनश्व॒ वचश्च कायश्रेति मनोषच३काया 
ते; । हिंसा आदी येषां तानि हिंसादीनि, तेषाम्‌ | व्यजन परिवजन 
त्याग: | महतां पुण्णपुरुषाणां ब्रतमिति महात्रत॑म्र । मह्यन्ते पूज्थन्ते : 
इति महान्त:, तेषाम्‌ । तु इतिमि सेज्ञकपदम्‌ मेदे बतेते-वाक्यान्तरं 
योतयति | तथा अवधारणेडर्थ वतेते | महतामेब जायते स्थीयते | 

अर्थ-किये गये कराये गये और अनुमोदित किये 
ऐसे मनसे या वचनसे तथा कायसे हिरसादिक पांचों पापों- 
का त्याग कर देना सो महात्रत कहां जाता है। वह 
महान पुरुषोंके ही होता हे । निषेठ मीरु जो नन्न आदि 
परीपहोंकी नहीं सह सकते हैं, घर कुटुम्बसे ममत्व नहीं: 
छोड़ सकते उनके ये भमहात्रत नहीं हो सकते। किंतु 
दिगविरति आदि गुणत्र- के धारण करनेसे त्रतोंपें महत्व- 
उन्नति वृद्ध अवश्य होती है। ऐपा इन कारिकाओंका 
सम्बन्ध कर अथे बताया गया है ॥ ७२ ॥ 

इदानीं दिग्विस्तिव्रतस्यातिचारानादह्व-- 


दिग्ब्रत्के अतीचार कहते हैं 
उध्व,घच्त त्तयग्व्यतिणताः क्षेत्रव दर वधी नाम। 
६6 स्मरण दिग्विरत रत्याशाः पन्न मन्यन्त॥ ७३१ 


१-/भाहू महतों जातोये च” ४श२०६ इति सूलंण महत 
जअण्द्‌ भांकादेशः । २-तु ख्याद भेदेववधारणे इत्यमरः। 


आस "या 


१३ .... रखकरण्डक्राषफाचारः 
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“८ द्ग्विरतेरत्याशा;!” अ्तीचारा३ “पञ्च मन्यन्तेडम्पुपगम्यन्ते । 
तथा हि। अज्ञानात्‌ प्रमादाद्य ऊर्ध्बदिशोडधस्तादिशस्तियग्दिशश्व 
व्यवीपाता विशेषशातिक्रमणानि त्रय:। तथा अन्नानात्‌ प्रमादाद्वा 
'क्षेत्रवृद्धि क्षेत्राधिक्यावधारणपू्‌। तथा “अवधीनां' दिग्विरते: 
कृतमयोदानां विस्मरणमिति ॥ ७३ ॥ 

.. अन्वयः- दिगविरते: पञ्च शरत्याशा; मन्यम्ते | के ते पठ्च 

ऊध्वीधस्तात्तियेगव्यतिपाता: क्षेत्रवृद्धि: च अवधीनां विस्मरणम्‌ । 

निरुक्ति:-उध्वेश्व अध॑स्ताव्व तियड च इति उर्ध्वाधरतात्ति- 
यैज्च: तेषां व्यतिपाता: उध्वोधस्तात्तियख्यतिपाता: । क्षेत्राणां वृद्धि: 
छेत्रइद्धि: ॥ ७३ ॥ ु 

अर्थ - दिव्तके पांच अतीचार आचायने माने हैं, 
जो कि ऊपरकी मर्यादाका उल्लंघन करना १, नीचेकी 
मर्यादाका उल्लंघन करना २, चारों तरफकी मयादाका 
उल्लंघन करना रे, क्षेत्रको बदा लेना ४ तथा मयादाओं 
को भूल जाना ५॥ ७३ ॥ 

१-अतिशयिता आशा तृष्णा इति अत्याशा; । अथवा अधिको- 
कृता आशा दिशः येषु ते अत्याशाः। दनन्‍्त्यसकारपाठें तु अत्य- 
स्यन्ते क्षिप्यन्ते अत्यासा:; अत पृर्णेक अखु क्षेपण घोः घर्ज॑ 
अतोचाराः इति यावत्‌॥। २-दिगश्यों वांकेब्श्यो5स्तात्‌ दिग्देश- 
काले ४॥१॥१३७ अनेन अवर शब्दात्‌ “अस्तात्‌” त्य+-पुनः 


“अख्ताति” ७/१।१४७ इति च अधादेशः । तिरः अज्चति प्राप्तोतोति 
विधोंठः “तिस्सस्लियोँ” 3[६।२०८ इति लिरि भादेश: 


टोकानिरुक्तपशिकाशिर्लडइ-कृत श्द्ये 
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अनथदण्डब्रतका लक्षण कहते हैं--- हक क8.. 7 
अभ्यन्तर दिगवधे रपाथकेंभ्यः सपापंयोगेम्य: 
विरमणमनथदण्ड ब्रते विदुन्नतघराग्रण्यः ॥७४॥ 


अनयेदण्डत्रत॑ विदु जानन्ति । के ते । “तघराप्रण्यः? 
ब्रतघराणां यतीनां मध्ये अग्रण्य; प्रथानभता; तीथेकरदेवादयः । 
विरमर व्यावृत्ति:। केभ्य: ? सपापयोगेम्य: पापेन सह योग: संबन्धः 
पापयोगः तेन सह वतेमानेम्यः-पापोपदेशाद्यनथेदण्डेम्य/ । कि 
विशिष्टेम्य: ?  अपाथकेम्य:-निष्प्रयोजनेम्यः | कथ तेम्यो 
विस्मण ? अभ्यन्तरं दिगवधे! दिगवधेरम्यन्तरं यथा भवत्येबे 
तेभ्यो विरमणम | अत एब दिग्विरतित्रतादस्य मेद३ । 
तदूबरते हि. मर्यादातो बढ़िः पापोपदेशादिविरमणम्‌ अनथे 
दण्डविरतित्रते तु ततोडम्यन्तरे तह्िर्मणम | 

अन्व यः-व्रतघराग्रण्य: दिगवधे: अभ्यन्तरम अपोर्थकेभ्य३ . 
सपापयोगेम्य; विर्मणाम्र अनर्थदण्डत्रत विदुः । 

निरुक्ति:-दिशाम्‌ अवधि: दिगवधिः तस्य | व्रतानि धरन्ति- 
इति वतघरा; व्रतधरेषु अग्रए्यः व्रतघराग्रग्य: । पापयोगेन सद्द 

१-अन्तरम्‌ अभि मुख्यमिति अभ्यन्तरम्‌ “लक्षणेनाभिमुख्ये- 
इमि प्रतो” १|३।११ इति हसः, मध्ये इत्यर्थः | २-प्रत्यवपदि नि: 
प्रर्यादयोगत” १३८७ इत्यादिना सः “ततो नजोर्थात्‌” 
४३१६१ इति कपत्य:। ३-“अघमंहश्च दुरितं पॉप्मा पाप च॒ 


फिल्विषम। दजिनं कलिलमेनो दुष्छृतं तस्जयो जिनः” इति 
अलज्ञयः: । 





श्र रखकरण्शआवकायारः 
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बतेन्ते शति सपापयोगा$ तेम्यः:॥ अपगतः श्रर्थों येम्यश ते अपा- 
थेका: तेम्यः || ७४ ॥ 
अर्थ-तव्रतधारियोंमें जो अग्रणी तीथंकर देव हैं वे 
अवधिके मीतर भी जो पापवाले निरथक-योग-साधन 
बेते हैं उनसे विरक्त होना उसको अनथथेदण्डब्रत कद्दते हैं ॥ 
अथ के ते अनथेंदण्डा यतो विरमण!। स्यादिव्याह-- 
अनथदण्डके भेद ओर नाम बततते हैं| 
पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्ुतीः पश्च । 
प्राहुः प्रमादवय्यो-मनर्थदण्डानदण्डघरा: ॥७५॥ 


दंडा इव दण्डा अशुभमनोवाक्काया: परपीडाकरत्वात्‌ू, तान्‌ 
घरन्ति अदण्डधरा गणधरदेवादयस्ते प्राह:। कान्‌ू ? अनथदण्डान्‌ | 
क॒ति ? पंच । कथमिव्याह् पापेत्यादि। पापोपदेशश्व हिंसादान च 
अपध्यान च दुश्चवतिश्व एताश्वतस्र; प्रमादचयोां चेति पंचमी ॥७५॥ 

अन्वयः-अदण्डघरा: अनथदण्डान्‌ पत्च प्राहः । के ते 
पत्च ! पापोपदेशद्िंसादानाउपध्यानदुः श्रती: च प्रमादचर्या म॒ । 

निरुक्तिः-न दण्ड घरन्ति ते अदण्डघरा;। न श्र्था: येभ्य; 
ते अनथा: । अनथोश्व ते दण्डाश्व अनथदण्डा$, तान्‌ अनय्थ- 
दण्डान्‌ । पापोपदेशरच ढिंसादानं च अपध्यानं च दुश्चवतिश्च 
इति पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रतय$ ता: ॥७५॥ 


१-अल “कर्मणीप” १७१ अनेन कर्शकारके इप्‌ बहुबचने 
“शसि” ४।३१०७ दीत्वम! 


टीकानिरुकपशशिकाभिरलकुछतः श्देन 
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अथ- गणघरदे व अनथेदण्डोंको पांच संख्यामें बताते 
हैं ।कानसे वे पांच हैं ? पापापदेश, अपध्यान, हिसादान 
दुःभ्रति और प्रमादचयां ॥| ७4 ॥ 

तत्र पापोपदेशस्य त/वत्‌ स्वरूपं प्ररूपयन्नाह--- 

पापोदेशका लक्षण कहते हें -- 
तिय्यकूकूशवणिज्या- हैं मार म्मप्रलम्भना दी नास । 
कृथा प्रसन्न: प्रसव: स्मत्तव्यः "पउपदशः ॥७९७ 


स्मतंव्यो ज्ञातव्य;। क। ? पाप उपदेश$ पापः पापोपाजनहेतु- 
रुपदेश! | कर्य भूतः ? कथाप्रसंग:” कथानां तियेकुकलेशादिवा- 
तीनां प्रसंग: पुन; पुनः प्रवृत्ति: | कि विशिष्ट; ? प्रसवः प्रसूत 
इति प्रभवः उत्पादकः | केषामित्याह -- “तियेगित्यादि! तियेकुक्लेशश्व 
इस्तिदमनादि!, वणिज्या च वणिजां कमे क्रयविक्रयादि, हिंसा 
च ग्राणिवध:, आरंभश्च कृष्यादि:, प्रलुम्मन॑ व वंचन तानि 
आदियेषां मनुष्पक्लेशादीनां तानि तथेक्तानि तेषाम्‌ | ७६ ॥ 














१-अनर्थादण्डः पंचधा5इपध्यानपापोदेशप्रमादाचरितहिंसाप्र- 
दानाशुभश्रुतिभिदात्‌ ॥ हे शरतियग्वाणिज्यावधकारंभकादिक 
पापसंयुतं वचन पापोपदेशः ॥ तद्यथा-अस्मिन्‌ देशे दासा दाख्यः 
सुलभांख्तानमु' देश नोत्वा विक्रयकृते मद्दानर्थलाभी भवतोति 
कु शवणिज्या | गोमहिष्यांदीनमुत्र गहीत्याधन्यत्र देशे व्यवहारे 
कते भूरिवित्तताभ इति तिर्याग्वणिज्या । वांगुरिकसौकरिकशा- 


१३६ .. रखकरण्डश्रावकांचारः 
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का 


,._ अन्वय:- तियकक्लेशवरणिब्या हिंसारम्भप्रलम्मनादीनां प्रसव३ 
कथाप्रंसंग: पापउपदेश स्मतंब्यः ॥ 


निरुक्ति:-- तिरश्चाम्‌ क्‍लेशो पस्‍यां सा तियकुक्लेशा तिर्यक्ले- 
शा चासो (वरणिज्या) बस्िज्या च इति तिथक्क्‍लेशवणिज्या | तिथ- 
क्क्‍लेशवशिज्या च हिंसा च आरम्मश्च ग्रलम्भ्न॑ चेति तिय- 
क्क्‍्लेशवशणिज्याहिंसारम्मप्रलम्मनादय; तेपाम्‌ | कथानाम प्रसंग: 
कथाप्रसंगः | पाप॑ विद्यते यस्मिनू स पापः ॥ ७६ ॥ 


अथ-तियैचोंको कष्ट ( नाश ) होवे ऐसा व्यापार 
जिनसे हिंसा बढे जिनसे आरम्भ बढ़े तथा लोगोंको ठगा 


व3 न 3» क>--3+-5७-%- “१००५ ००»»»०. 


कुनिकादिभ्यो सूग-वराहु-शकुन्तप्रभृतयो5मुष्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति 
बचने वधकोपदेशः। आरंभकेश्यः कृषीवलादिभ्यः क्षित्युदक-- 
उचलनपच नवनस्पत्यारंभोपनेनोपांपेन कर्तव्य इत्याख्यानमार॑- 
भकोपदेशः । अम्ुकदेशे अनया रोत्या जना वच्च्यन्ते अन्न खेल॑- 
विधों दम्भे विधेयः, स््रियः एवं प्रतार्णन्ते इति प्रकथन विरच्य- 
, से पुर्तकचित्रादयः प्रूम्मनोपदेशः। इत्येव॑ं प्रकारं पापसंयुक्त 
वचन पापोपदेशः । 
१--'प्रसवः कथाप्रस गः” इत्यादि पाठ:। प्रसवः इसि 
पृथक्‌ पदम्‌। २-पांपानि विद्यन्ते यस्य यस्मिन वा स पापः। 
आउश्रादिभ्यः ४१६८ इति अत्यः । ब्यख्तपदम्‌। न तु उप- 
देशः इति पदेन सह “वा” श।श६ इति सूत्रण सचिधे: विकल्प 
त्वादू ने कृतः ( सः ) समासः। 
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जाय ऐसी बातोंका कथाओंमें ८ व्याख्यानोंमें लेखोंमें ) 
प्रसगका लाना प्रस्तावोंका करना ) सो पापोदेश अनथ- 
दण्ड जानना ॥ ७६ ॥। 


अथ हिंसादान किमित्याह---- 
हिंसादान अनथदण्डका लक्षण कहते हैं । 
परशुक्रपाणखनित्र-ज्वलनायुधश्ृहगिध खला- 
दीनास । 
बघरेतूनां दाने,हिंस[दानं बृवन्ति चुधाः ॥७५॥ 


'हिंसदाने व्रवन्ति! | के ते? बुघा:” गणधरदेबादय: कि 





तत्‌ ? दान! | यत्केषां ? बजहेतूनां' हिंसाकारणानां। केषां तत्का- 
रणानामित्याह--'परश्वि|्यादि | परशुश्च कृपाणश्च खनित्र च 
ज्वलनश्चाडड्युघधानि च च्ुरिकालकुटादीनि श्वेगि च विष सामान्य 
अंखला च ता आदयो येषां ते तथोक्तास्तेषाम | ७७ ॥ 

अन्वय:-वधहेतनां परशुक्रपाणखनिन्रज्वलनायुधश्चन्नि श्वृह्ढ 
लादीनां, बुधा: हिंसादान ब्रवन्ति । 
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१ विषशखस्राम्नरज्जञुकशादण्डादिहिंसोपकरणप्रदान' हिंसा 
प्रदानमित्युच्यते ॥ परेपां जयपराजयवधाएंड्रच्छेद्स्बहरणादि 
कथ॑ स्यांदिति मनसा चिन्तनमपथ्यानं ॥ हिंसारागादिप्रवधि- 
तद॒शकथाश्रवणशिक्षणव्यावृतिरशुभश्र्‌ तिरित्याख्यायसे ॥ 


श्श्ै८ रकरण्ड्श्रावकानचार 
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निरुक्तिः-परशुशच कृपाण च खनित्र च ज्वलनं च आयुष 
चंगी च शूद्ला च हति परशुक्ृपाणखनित्रज्वलनायुधश्गि 
श्रखला।| ता आदों येषां ते, तेषां तथा | बधस्य हेतवः इति 
बधहेतव; तेषाम्‌ | ७७ ॥ 

अथे-मनुष्य तथा तियचोंकी द्विंसाके साधक (कारण) 
परशु ( फरसा ) कृपाण, खनित्र ( कुदारी फावडा ) ज्वल- 
नायुध (बरदूक तोप बम्बके गोले) अथवा ज्वलन (अग्नि) 
आयुध (अख़-शख्र) थ्र्ञी (विष ) थ्रट्लला ( वेडी ) 
इत्यादिक हिसाके साधक उपकरणोंके दानको बुद्धिमान 
आचाये हिसादान कहते हैं ।। ७७॥ 

इृदानी मपध्यानस्वरूरप व्याख्यातुमाह-- 


अपध्यान अनथदण्डका लक्षण बताते हैं। 
बधबन्धच्छदादेदेपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
आध्यानमपध्यानं.शासति जिनशासने विशदाः । 

“अपध्यान शासति” प्रतिपादयन्ति | के ते ? “विदशदा! विच- 
चलणा!: | क्व ? “जिनशासने! | कि तत्‌” ? “आध्यान चिन्तन । 
कस्य ? “बधबंधच्छेदादे: । कस्मात ? 'देषाता!। न केवल द्वेषा- 
दपि तु रागान्व अपध्यान | करय ? 'परकलत्रादे:” || ७८ || 


ज+३+-- ५०७०७. 8०- +-»+ 


। १-खन्यते अवबदार्यतेपनेन इति खनित्रम्‌ “लघथ्खुखनतिसह- 
चरः” २२१७४ अनेन करण दत्रः त्य; । 
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अन्बयः-जिनशासने विशदा; द्वेषत्‌ च रागात्‌ परकलत्रादे! 
बधबन्धच्छेदादे: आध्यानम्‌ अपध्यान शासति ॥ 

निरुक्तिः-बवश्च बन्धश्च छेदश्च इति वधबंधच्छेदा; ते | 
आदो यस्य स बधवन्धच्छेदादि: तस्यथ | परस्य अन्यस्य कलत्रे 
पत्नी इति परकलत्रम्‌ | तत्‌ परकलत्रम्‌ आदो यस्य स$ परकल- 
त्रादि: तस्य | जिनस्य शासन जिनश|सनम्‌ , तस्मिन्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथ--जिनागमम कुशल विद्वान ऐसे आचाये; द्वेष- 
से वा रागसे परद्धी तथा परपुत्रादिकनका बन्ध मरण, 
छेदन आदि हो जावे ऐसे कुत्सित चिन्तवन करनेको-मभन्त्र 
जपनेकोतन्त्र यन्त्र जपनेको अपध्यान कहते हैं ॥॥७८॥ 

साम्पर्त दुःश्वुतिस्वरूप प्ररूपयन्नाह- 

दुःश्रति अनर्थदण्डका लक्षण बताते है । 
आरम्मसंगमाहम-मिथ्यातद्वेषरागमदमदनेः । 
चेतः कलुषयतां श्रुति-रवधोनां दुःश्रुतिभवति७९ 


-शासखु अनुशिष्टी इति अदादेधों! त्यः। “जक्षादि” 
छा३।१० इति ध्य संशत्वात्‌ “व्याइत” ५७१॥४७ अनेन भरूय अत 
आदेशः | शासति उपदिशन्ति इत्यथोः । 


फुकरसन--परीत।पल्ननीनी अनाओनततो मनी + ०० 








२-“भार्या ज्ञाया जनिः कुछया कलतल' गेहिनी श॒हम्‌। महिला 
मानिनो पल्नो तथा दांरा पुरन्ध्रियः” इति घनञ्ञयः। कलत्रमिति 
शब्दः पल्लोचाचको5पि नपु सके वर्तते। 


औै8० '. सत़करण्जधावकाचार: 
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दुःश्वतिभवति! | कासी “अतिः श्रवण । केषां “अवधीनां' 
शास्त्राणां | कि छुततां 'कलुषयतां मलिनयतां | कि तत्‌ “चेत: क्रोध- 
मानमायालोमाविष्ट चित्त कुवतामित्यथ: | कै: कृल्वेत्याह-“आरंमे- 
त्यादिं! आरम्मश्च कृष्यादि;। संगश्च परिग्रहः । तयोः ग्रतिपादने 
बातो नीती विधीयते “कृषि: पशुपाल्य वाणिज्य न वार्ता! इत्य- 
मिधानात्‌, साहसे चात्यदूमुते कमें बीरकथायां प्रतिपाबते, मिथ्यात्व 
चादेतक्षणिकमिल्यादिप्रमाण विरुद्धाथप्रतिप.दकशा स्त्रेण क्रियते, द्वे- 
घश्च विद्वेषी करणादिशास्त्रण!मिघी यते, रागश्च वशीकरणादिशा- 
स्त्रेश विधीयते, मदश्च वर्णानां अषह्मणो गुरुरिव्यादिग्रन्थाज्ज्ञायते, 
मदनश्च रतिगुणविलासपताकादिशास्त्रादुत्कटोी भवति, तेः एते: 
कृष्वा चेत३ ऋलुषयतां शास्त्राणां श्रतिदु श्रति भवति ॥ ७ ॥ 
अन्व यः- अवधीनां श्रति३ दुःश्नति: भवति | कथे भूतानां 
अवधीने।म्‌ आरस्मसंगसाहसमिध्यात्वद्ेघधगमदमदने$ चेतः कलु- 
घयताम । 
निरुक्ति:--आरम्मश्च संगश्च साहसश्च धिध्यात्य॑ च॒ द्वषश्व 
रागश्च मदश्च मदन च इते, ते; | दुष्ट च असा श्वति; दुःश्रतिः ॥ 


१-अवधोयते शिष्यते वस्ते अवध्रयः शासत्राणि तेषाम । 
२-कल॒षं कुबन्तीति कलुषयन्ति “स्हदों ध्वर्थे णिज्ञ बहुलम्‌” 
२११२८ इति णिच “तद॒न्ता कवः” २॥१॥४४ म्ति धु संशा तत 
शत्‌ त्यः पुनः “ताशेषे" १४६८ अनेन आम विभक्तो | 

३-/एण्वन्ति अनयेति श्रुतिः “क्रस्ट्विष्‌ यञ्ः करणे” २३८२ 
अनेन करणकारके क्तिः | 
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अथ-- ऐसे शझाखत्रोंके सुननेक्ो दश्श्नति, अनथेदण्ड 
कहते हें ( केसे हैं शाख् !) जो आरम्भ संग साइस 
मिथ्यात्व द्वेष राग मद ओर मदन ( काम ) इनके कथन 
कर चित्तको कलुषित करनेवाले हों ॥ ७९ ॥ 
अधुना प्रमादचयाखरूप॑ निरूपयन्नाह-- 
प्रमादचया अन्थंदण्डका लक्षण बताते हैं- 
के है ; 
धक्षितिसल्लिदहनपवना-रम्म विफल वनस्पतिच्छेद॑ 
सरणं «रणमपि च, प्रमाद॑चरय्यां प्रभाषन्ते ।८०। 
ध्रभाषन्ते' प्रतिपादयन्ति | कां £ प्रमादचयोम! | कि तदि- 
ब्याह 'क्षितीय।दि | ज्षञितिश्व सलिल च दहनइच पवन३च तेषामा- 
सम जितिखनन-सलिलप्रक्षेपण-दढ़न प्रज्वालन-पवन करणलक्षणम्‌ | 
कि विशिष्ट! विफल? निष्प्रयोजन । तथा “वनस्पतिच्छेद! बिफ- 
ले।न केवलमेतदेव किन्तु, 'सरण' 'सारणमपि च” सरण स्वयं नि- 
प्प्रयोजन पयेटन, सारणमन्यस्य निष्मयोजन गमनप्रेरणम ||७९॥ 
अन्चयः-आनलायो: विफल जक्षितिसलिल्दहनपवनारम्भ 
प्रमादचया प्रभाषन्‍्ते, आचायो; विफले वनस्पतिच्छेद प्रमादचयो 
प्रमाषन्ते, आचायी: विफल सरणो प्रमादचया प्रभाषन्ते, आचायों 
विफल सारण प्रमाद चया ग्रभापन्ते ॥ 
निरुक्ति! क्षितिश्व सलिले च दहन च पवन च इति 


/-प्रयोजनमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदन-समिकुदन-सलिलसे- 
चनवधका प्रमादवरितमिति कथ्यते। . . . | 


चयन नयी जया । 





१४२ रखकरण्ड्श्रायकाचारः 


"मनन नगवी- लीक नाना क्‍िनरी पे ओिलटी कं करभ तट ०» +े- लीन? लनजड  हा+ >+-> --“- आकलन की ऑिनाधिलाण + 


क्षितिसलिलद्‌हनपवनानि | तेषाप्र आरम्भ; इति क्षितिसलिलदहन- 
पवनारम्म; तम्‌ । प्रमादस्य चयी प्रमादचयी तामू वनस्पतीनां छेद 
वनस्पेतिच्छेद; तय || ८० ॥ 
अथे-आचाये, निष्फल श्विति आरम्म, सलिला- 
रम्प, दहनारम्म, पवना गम्मको प्रपधादचयां कहते हैं तथा 
व्यथ वनस्पतिके छेदनिकों तथा निष्फल गमन करनेकों 
निष्फल चल।नेकी प्रमादचयां कहते हैं।। ८० ॥ 
एवमनथेदण्डबिरतिन्रत प्रतिशद्यदानी तस्यातीचारानाह,- 
अनथदण्उव्रतके अती चार कहते हैं 
ह कुच ० आए: हि के 
कन्दप कतकुच्यं मोखयमतिप्रसाधन पश्च । 
ी - ५ छठ 
असभीक्ष्य चाधिकरणं, व्यतीतयोउनथंदण्ड- 
कृद्वि तः॥ <१ ॥ 
व्यतीतयोडनीचारा मत्रन्ति । कस्य £ अनथदण्डकृद्धिर्ते: 
अनथे निष्प्रयोजन दण्ड दोष कुर्वन्तीत्यनथंद इकृत३ पापोपदेशादय- 
स्तेषां विरतियेस्थ तस्य । कति ? पद्च | कथमिव्याह-कन्दर्पेत्यादि, 
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१-चर्ाते इति चर्या चर गतिभक्षणयों:, श्रों: ' चरे” २११०७ 
इति यः त्यः | ख्वोत्वे टाप | अथवा "चरूुसूर्य:” २॥३।६७ अजञ्र 
सूच परो दृत्यस्य अनुवत्ोरविविशज्षित्यपक्षे यः त्यः । 

२-छे ये 53।३॥६६ इति तुमागम:, ख्तोः श्खुना श्चु: ५।७।१३८ 
अनेम ज तसु्य जकारादेश: । 


टोकानिरुक्तपश्चिकामिरलडछूतः १७३ 


बन्‍>7 ९०, बन्‍रीजजम ० 
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रागोद्रेकात्प्रह्म प्मिश्रो भण्डिमाप्रघानो बचनप्रयोग: 4-दप३ | प्रहमसो 
भण्डिमावचनं, भंडिमोपेतकायव्यापारप्रयुक्त कौत्कुच्यं, धाश्टयप्रारय 
बहुप्रलपित्व॑ मोखय, यावतार्थनोपभोगोपरिभोगों भवतस्ततो इघिकस्य 
करणमतिप्रसापनम्‌ । एतानि चत्वारि असमीदयाधिकरण पश्चमम्‌ 
असमीक्तय प्रयोजनमपर्यालोच्य आधिक्येन काययस्य करणमसमीक्ष्या- 
घिकरणम्‌ ॥८ १॥ 

अन्वयः- अनथदण्डकृद्विरते: पञ्च व्यतीतयः कथ्यन्ते। 
के ते पञ्च ? बंदप कोव्कुच्य मोखयेप अतिप्रसाधनं च असीमदय 
अधिकरण म्‌ | 

निरू क्तः-कम्‌ [ इति कि: ) कुत्सितो दर कन्दर्प: । मुख- 

रस्य कम भावों वा मे,खथ वाचालता | अनर्थ व्यर्थी दण्डो दण्डन- 
मिति अनथंदण्ड:। ते बरोति विदधातीति ऋनथेदण्डकृत्‌ | अत्र 
“क्त्रिप' २।२।७४ इति क्त्रिप्‌ तुगागमश्च । तस्माद्विस्ति; त्यागो यस्‍्य 
स अनथदण्डकृद्वि रति: तस्य तथा | न समीक्ष्य विचाय इति अस- 
मीहय | अधि ह करणम्‌ अधिकरणप अधिकार: || ८? ॥ 


अथ--अनथंदण्ड विरतिके पांच अतीचार कहे हैं । 
कोनसे हैं वे पांच ? कंदर्प ( रागकी प्रवलतासे प्रह्ास्य 
मिश्रित भंड वचनोंका बोलना ) १, कोत्कुच्य (हास्य 
ओर भंड वचन सहित कायपते कऊुत्म्रित चेष्टा करना ) 
२ मौखये ( धीटतासे ज्यादा बकवाद करना ) ३े अति- 
प्रसाधन (मो गोपमोगकी चीजोंको आवश्यकतासे ज्यादा 


१७४७ रखकरण्डक्रावकांचारः 


रखना) ४ असमीक्ष्य अधिकरण ( विना विचारे काम 
करना अथवा किसी वस्तुपर अधिकार कर लेना ) 
५ | ८१ ॥ 

साम्प्रतं मोगोपभोगपरिमाणलक्ष्ण गणत्रतमास्यातुमाइ-- 


भोगोपभोगपरिमाणवब्रत गुणवतका लक्षण कहते हैं- 
अक्षाथानां परिमे-रुपान भोगोपभोगपरिमाणम 
अथंबतामप्पवधो, रागरतीनां तनूऋतये ॥८२॥ 


भोगोपभोगपरिमाएं” मवति | कि तत्‌ ? “यत्परिसंख्यानं! 
परिगणन | केषाम्‌ ? “अक्षाथोना! मिग्द्रियविषयाणा। कथेभूताना- 
मपि तेषां। अथबतामपि सुखादिल्क्षग्प्रयोजनसंपादकानामपि 
अथवा एथेव्तां सम्रन्थानामपि श्रावकाणाम्‌ | तथां परि- 
संख्याने किमथे ? “तनूकृतये” क़ृशतरत्वकरणा्थेम । कासां ? 
“गरतीनां रागेण विषयेषु रामोद्रेकेण रतयः श्रासक्तयस्तासाम | 
कस्मिन्‌ू सति ? अबधी विषयपरिमाणे ॥ ८२ ॥ 

अन्व य:- अवधों अपि अथवतापम अक्षार्थोनां परिसंख्यानं, 
भोगोपभोगपरिमारा भवति । कस्ये सिद्धये ? रागरतीनां तनूकृतये । 

निरुक्ति;-अक्षानाम्‌ अथी अक्षरों: तेपां अक्षायोन्‍्यप्र | 
भोगश्च उपभोगश्व भोगोपभोगी, भोगोपभोगयो: परिमाणम्‌ इति भो- 
गोपभोगपरिमाणम्‌ । अ्रथे; प्रयोजन व्रिचते येषु ते अर््वन्त: तेषां 
भर्थवतामू। रागेण रंतय: इति रागरतय; तासां रागरतीनायू। अतनुः 
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तनुः क्रियते इति तनूकृति: | 'कृभ्बस्तिज्योगेडतत्तत्वे संपत्तरि च्बि:! 
४।२।६७ इति विवि; । तस्य च खप। ““दीर्च्ब्यकृदूगे”! ५१२ 
१४८ इति दीत्वमू । तस्ये तथा सूद्मकरणाय .इत्य4:.॥ ८२ ॥ 
अथ -दिगखतकी मयादाके भीतर भी प्रयोजन भूत 
इन्द्रियोके विषयोंद्री मयादा का लेना-गिनती कर लेना 
सो भोगोपभोग परिमाण व्रत है । किसकी सिद्धिके लिये ! 
विषप्रोमें रागभावका उद्रेक होनेसे जो अधि आश्नक्ति 
होती है उसको घटानेके लिये-कम करनेके लिये ॥८२॥ 
अथ को भोगः करचोयभोगो यल रिमाणा क्रियते इत्याशडुक्याह --- 
भोग वस्तु क्या है! उपभोग बस्तु क्या है ! जिनका 
परिमाण किया जावे ! इसका उत्तर कहते हैं |. 
भुक्ता परिहातव्यो. भोगो भुक्ला पुनश्र भोक्तव्यः 
उपभोगोडठानवसन प्रभ तिःपाओ्े न्द्रयो (उपयः। 
पपंछेन्द्रियाणामर्या पाजञ्चेन्द्रियं; विषय: । “भुक्त्वा परिद्वातन्या- 
स्ताज्य; से भोगोडशनपुष्पगन्धविलेपनप्रश्धति: । यः पूर्व भुक्वा पु 
नश्व भोक्तव्यः स .उपभोगो वक्षनाभरण प्रस्धति, वसने वस्त्रम्त | 
अन्व य!-यः पाज्वेन्द्रिय: विषयः भुक्त्वा परिहातव्य; स 
भोग? भवति | तथा य; पाज्चेन्द्रियविषयः भुकता पुन श्च भोक्कवेय/ 
मवति स; उपभोग$३ मवति। यथा श्रशनवसनप्रमति: ॥ 





... १-«-भोहाक्‌ त्यागे भ्रो भुज्ञो रक्षाशनयों;, आस्याम्‌ “तच्या- 
नीयो” २११०२ इति [तथ्यः । 
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पिरुक्ति:-परिह्ातु योग्यः परिहातब्यंः | भोवत योग्य: 
मौहँव्य:। अराने वे वसने थे अशमंबंसने | अ्ररानेबसन प्रभृति: 
यर्य से; अरानवंसनप्रमति) । पश्चेम्द्रियानाम अंथ: पाम्वेन्द्रिय! | 

अथ-जो पांचों हन्द्रियोंके विषयोक्रों भोगकर छोड़ 
दिये जाय पनः वही वस्तु दूसरी बार भोगी न जाय सो भोग 
है। ओर जो पांचों इन्द्रियोंके विषय मोगकर बही वस्तु 
बार बार भोगनेमें आवे सो उपभोग है । जैसे अन्न पान 
आदि भोग भोर बस्तर भूषण आदि उपभोग ६ ॥ ८३ ॥ 
मधादिभोगरूपो5पि त्रत्तजन्तुबधहेतुलादशुनजतधारिमिरत्याज्य इत्याहँ- 

अणब्रतियोंको जे। भोग वरतु यातज्जीव ही त्यागने 
योग्य है उनके नाम बताते हैं-- 


१-भोगसंख्यान पंचविर्ध भ्रसधातप्रमादवहुब्धाईनिष्टानुप- 
सिष्ययिषयमेदात्‌ । 

मत्रमासं सदा परिदरर्तव्य श्रसधात॑ प्रतिनिवृश्चचेतसा। 
२--मद्यमुपलेष्यमानं कार्याकरार्यविषेकसंगमोदकरमिति तद्ूर्भन 
प्रभावविरदाय अनुष्ठेबम्‌। ३-फेतक्यज्ञु नपुष्पांदोमिवजन्तुयो- 
गिर्थनानि श्टड्बेरमूलकदरिद्रामितयकुसुमादोन्यन्तकायव्यपदे- 
शारदा ण परतेषासुपसेबने बहुघातो-ल्पफलमिति तत्परिद्वारः 
अेयान। ४-शातवाहनाभरण।दिषु एतायदेवेषममतो:स्थदनिए्ट- 
मिल्यूनि:ान्निवतर्न करंज्य। ५-न हासति अभिसन्धिनियमे 
प्रतेमितोष्टानामपि चित्रवकविकृतवेशाभरणादीनाममुपसेध्यानां 
परित्यागः कार्य;। इति भ्रीचामुण्डरायकृतचारित्रस्तारः । 


टोफानिस्कपशशिकासिश्शकूतः बुक 


त्रसहतिपरिहरणार्थ, क्षोद्रं पिशित प्रमादपरिद्दतये 
मय च वजनीयं, जिनचरणे शरण॑मुपयातेः ८ ५ 

बर्जनीयम्‌ । कि तत्‌ ! 'हषद्े' मधु | तथा 'पिशित | किमये ! 
शत्रसहतिपरिदरणाय त्रसानां द्वीन्द्रियादीनां दतिवेधस्तत्परिदरणाथप् । 
तथा “'मर्थ च! वजनीयं | किमथे ! घ्रमादररिह्वतयें” माता भार्थेति 
वित्रेका एमाव$ प्रमाद/ तस्थ परिहतये परिहरणाथ | कैरेतद् पै- 
मीयम्‌ ! शरणमुपयातैः शरणमुपगतेः॥। को ? जिमथरणौ, 
आवकस्टत्यास्यमित्यथ: | ८४ ॥ क्‍ 

अन्वय ;-जिन चर णो दारणम उपयाते: पुरुषै: त्रसहतिपरिहर- 
णाथम्‌ क्ष॑द्रे पिशित वजनीयम्‌ | च प्रमादपरिहतये मर्य बजनीयमू । 

निरुक्ति; - त्रसानां हते; परिहरणमिति असहतिपरिद्िरणमृ । 
त्रसहतिपरिह?णाय इति त्रसहतिपरिहरणोर्थप् । प्रमादस्य परि- 
हति; प्रमादपरिहृति; तस्ये प्रमादर्पारहतयें । जिनस्य चरणी जिन- 
चरंखो ॥ ८४ ॥ 
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१-/ब्यस्य था कतरि” १७४८४ “कत करणें” १३२ 
आस्यां कतरिकारके भा ( तृतीया ) विभक्ती 

ए-अप्प्रकतितदर्धाथोदिभिः १:श३१ इति षसः समासः । 

३-“तादथ्थो" शा२८ इत्यप्‌ विभक्तो । 

४-उप पुृदक या प्राएण धो: 'द्वि' कर्मकात्‌ घिगत्यथाच्च 


२४०५ भनेन कर्तरि क्त: | अतः कमंकारके द्वितीया द्धिवचनमू 
शरजमिस्पवि कर 


ःहैहे८ट '_ बखकरफ्डआव्कांचार। 
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'. * आथ-जिनेश्वर भगवानके दोनों चरणोंका शरण. लेने 
, वाले आवक त्रम जीवोंकी हिसाका परित्याग करनेक्े 
लिये मधु ओर मांसकों छोड़, आर प्रमाद द्र करनेके लिये 
भद्य पीना छोड़े । ८४ ॥ 
.._ तवैतदपि तैस्व्याज्यमित्याह--- 
तथा इनको भी यावज्जीव त्यागे ऐसा बताते हैं- 
अत्पफल्बहुविधातान्मूलकमाद्राणि ध्रृगवे्‌राणि 
नवनीत नम्बकुसुम, वे तकमित्यवमवहेयम्‌।८५॥ 
अवहेयम्‌ त्याज्य | कि ततू ? 'मूलक! | तथा “श्वृज्वतेराणि'- 
आद्रकारि। कि विशेष्टानि ! आद्राशि,अशुष्कानि ( अपक्या 
नि) तथा नवनीतनिम्बकुसुमसमत्युपलच्षण सकलकुसुम,बशभाणां, 
तेषां, कैतक॑ केतक्या इद केतकम्‌ गुधरा हत्येव॑, इत्यगदि सब्वमबहेयम्‌ 
करमात्‌ 'अह्पफलबरहुविधातात” अहृपं फल यस्यासावत्यफल३, बहू- 
नां त्सनीवानां विघातो विनाशों बहुविधात:, अलूःफल श्वासो वि- 
घातश्व॒ तस्मात्‌ || ८५ ॥ 
अन्वयः-अल्यफलब ह॒विधात दू' मूलक॑ च आद्राणि अ्वज्ग- 
वेराशि च नवनीतनिम्बकुसुमम्‌. अपि कैतकम इति एवं अबहेयम | 
निरु क्तेः- अल्प फल यस्मिन्‌ यस्माद्दा सः अल्पफल; | बहुनां 
विधातः यत्र स॑बहुविधात), अल्पफलश्वासो बहुविधातः इति 


| १- आदर क॑ श्टडूबेरं ख्यात' इत्यपरः । श्टड्रमिय घेरं शरीरमस्य 


टांकानिदेकपर्जिकाभिरलइन्कस १७४६ ॒ 
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अह्पफलबहुतिधात: तस्मात्‌ अक्पंफलबहुविधातात्‌ .। नवनींत  चु. 
निम्बनुसुम च अनयो; समाहार: नबनीतनिम्बकुसुम4्‌ ॥८५॥ 

अर्थ--जिसमें लाम थोड़ा ओर बहुत प्राणियोंका 
घांत होवे ऐसे मूली तथा गीले अदरक॒का ओर भर्बन 
नीमके फूलोंको तथा केतड़े आदिके फूरोंका त्याग करे, 
न खादे ॥८५॥ 


जलता आ.# ९.#नऐत ५ ॥ जन फ.ज ० 8 हा ८ एन 2 कि न्‍ीकल 


ग्रान्‍्लुकमपि यदेवविध तत्त्याज्यमित्याह--- गे 

प्रासुक भी है तो मी इनका त्याग करे। .... 
यदूनिध् तदव्रतपेदु,यच्चानु ।सव्य ०त ३ पि-जब्यात 
अभिसन्धिक्ृता विरतिन4 वायो ग्यद्रत॑ वात 

थयदनिष्टम! उदग्शत्ञडिहितुतया प्रकृतिसात्म्यक यज्न भवत्रि 
'तदूब्तयेत्‌' ब्र। नियूर्ति कुयात्‌ त्यजेदिव्यर्थ: ।_ ने केवलमेतदेव 
बरतयंदपि तु “यज्चानुपसेव्यमेतदपि जद्ये तू! यच्ब 'यदपे गोपूंत्र-करेणु- 
दुभ्त-शंखचू ॥-ताम्बूलोद्रल-लाला मृत्र-पुरीष-छेष्मादिकमनुपसेन्य- 
प्राधुकमपि शिष्टलोकानां स्वादनायोग्यं एतदपि जद्यतू-अत कुया-' 


ज्यबब्ल, ब्न्क विनिफसतीा-* लक, 


आई करुय नामनी । आदर ' सादर ' छ्िंन्न तिमितें स्तिमरित॑ 
समुन्नमुत्त च इत्यमरः, भाद्ाणि क्लिस्तानि । गोरा 'अव्रक। 
यहांपर शउड्रूवेर अद्रकका नाम कद्दा है ओर, उसका आद विशे- 
षण हैं इससे गोले ( हरे ) भद्रकका स्थाग कराया है । उपलक्षम 
से गीलो इब्दो भादि भी भराय है. | 9. . / 7 


१७० सजाफरणइ्धशापकाकारः 
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तू । कुत इतदिलाइ--अतिसन्धील्ादि” अनिष्टण अनुपसेन्द 
तया अ.व्यावूत्तेयेंग्यारिपियदमिसस्धिकृताउमिप्रायपूविका भा वि- 
रति; सा ग्रतो बत भवति ॥| ६६ ॥ 
अन्वयः-न्यत्‌ झनिष्ट तत्‌ ब्रतयेत्‌ यत्‌ भर अनुपसेध्य 
तह आपि जहांःत्‌ योग्यात्‌ विषयात्‌ अ्रभिसन्धिकृता बिरतिः 
ब्ते भवति ॥ ८६ ॥ क्‍ 
निरुक्तिः-न इष्ट अनिष्ट। न उपसेव्य अनुपसेन्य । 
अभिसध्या अभिसंधानेन अपिप्राये ण-उद्देश्येन कृता अभिसग्धिकृता ॥ 
अर्थ-जो बस्तु अपनेको अनिष्ठ अप्रिय है रोभादिक 
बदानेदासी हे उसको त्याग देना चाहिये। श्रो अश्ुप- 
सेव्य हे ३ह मी छोरना चाहिये क्योंकि योग्य विषयोछा 
अभिप्राय पूर्वक त्याग करना सो ब्रत है ॥८६॥ 
तब द्विषा मिचत इति-- . 
वेद प्रोग्नोपभग संहार दो प्रकॉरेंका दे ऐसा बताते हैं-- 


नियमों गमश्स विश्ति,देधा भोगोप भो गसं हा रात 


नियम! परिमितकालो, यावजीय यभो प्रियत । 
नोगोपभ्ोगसंदाराद. भोग्रोपभोगयो: प्रंद्वाशतू परिमाणादू 
तकाक्ित्य | द्वेषा विश्वितो द्वान्यां प्रफाराम्यां द्वेता व्यकत्यापितों | 


सो ऋ्रइशाशद्रनि शिश' शाइ।१५र लि विजो छिझऊ । “किकुल 
कि धो:” ४३१२ इति दित्ताए अहात्‌ ल्वफेष्ल्कको। । ै 


हकानिककपश्चिकामिस्टक्र १५ 


कौ ? नियमों यमरश्षेत्येत्रो । तब को वियम& करच यम 
इत्याइ-नियम: परिमितकालो वशच्ष्यमागाः परिप्नित: काज़ो यस्य 
भोगोपमोगसंद्वारस्य स नियम । यमश्च यावज्जीबं घियते | 

अत्वब;-भोगोपभोगसंडारे निपतः लगते: द्ेपा पिदिती, 
यत्र य। परिमितकाश्; धियते सः निभ्रमः | यरच यावफ्जीब पिसते. 
से ग्रमः भवति || ८७ ॥ 


विरक्ति: -भोगरच उपभोगश्च इति भोगोपभ्रोगो भोगोपशो- 
गयोः संदारः इते भोगोपभोगसद्ार/ तश्मिनू भोगोपभोगसंदवरें । 
परिधित; लेझपात३ कालो यस्य से परिविवका ल$ | जओीवनपर्थन्तम्‌ 
इति यावति जीवलीति वा थावज्जीवम ॥८७॥ 


अथ-भोग और उपभोगफै न्यून करनैके लिये (निर्मित) 
यम और नियम ऐसी दो विधि होती हैं। तिनमें जो परि- 
प्रित कालकी विधि है वह नियम है और यावज्जीवकी 


डिध्वि हे बह यम है ॥ ८७ ॥ 


१- नियस्छति उपरमति प्नेल, म्कमले वा नियम:। कह 
उपरधि नजियुर्वात्‌ “पत्र: सब्निध्युपे ल' । २३६६ इति अप त्मा | 
ए५-तशीज बरजति प्परपति अमैत धमने था बमः | 
इन्कसायतल्य प्रायाण बख़दर ३४२०६ इति आांगाज़ां बहु 
मुदृ8 ककु शबा । आयान क्रीयतोीशि भायशड्रीबश “यादलि 
 कीरिकापु: २३७१५ इसि ऋइ लय: | कान जिश्ेका |... 
४-अत्र देतो तय के १४% इत्रि ख़ल क्रो विद) $ 
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तत्र परिद्ितकाले तत्संदारलक्षणानियर्म दशयन्नाइ--+ 


नियंमेकी विधि बताते हैं-- 


+ * तग 


भोजनवाहनशयन ख्र नपवित्रादगरागकु पुमेषु । 

म्बूल्वमन भूषण मन्मथसगीतगी उषु ॥८<८।॥। 
अद्य दिवा रजनी वा,पक्षो माम्स्तथत्तरयन वां 
इति कालपरिच्छित्ता, प्रेत्पास्य:न॑ भतन्ियमः। 
द युगल -। नियमों भवेत्‌ | किंततू : प्रत्याख्यान । कया ! 
कालपरस्छिया | तामेव वालूपरिच्छिति दशयन्नाह-“अवेस्यादि! 
शरथेति ग्रवतम,नपटिकाप्रहरादिलक्षणा कालपरिच्छित्या प्रत्यास्यानम 
तथा दिवेति रजनी रात्रिरिति वा | पक्ष इति वा। मास इति 
वा | ऋतुरित वा मासद्रय । अयनमिति वा पण्मासा: । हत्येष 
कालपरिच्छित्या प्रद्मास्थानम । केष्वित्याइ--“भोजनेत्यादि' भोजन 
च, वाहन च- घोटकादि, शयन च पहपडू.दि, स्नाने च, पवित्रा- 
छूवागरच पवित्रश्चासावज्ञरागश्व कंकरुमादिविदेपनम | उपल- 
धक्णमेतदक्ननतिलकादीनां पत्रित्रविशेषण | दोगापनयनाथ तेने।ष- 
धायज्ञगागो, निरस्त। | कुछुमानि च. तेषु विषयभूतेषु । तथा 
ताम्बूल, च वसने. चर वस्च,, भूषण 'च कटकादि, मन्मथश्च कामसेंवा 
सगीत॑ च गीतनुृत्यवादिश्रश्र्यं, . गीत॑च केवलं-नृत्यवायरहितम ॥ 
सेषु च विषयेषु .अद्येल्लादिरूप॑ कालपरिच्छित्या. यत्पत्यास्यानं स 
नियम इति ज्यास्यातम्‌ | ब्थन्‍्टर के. 7 
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. टोकांनिरुकपल्चिकामिरलइकतः... ए५ओे 
अन्वर्य: --- इति . कालपरिच्छित्या भोजन वाहनशयनस्नान कं 
पत्रिज्नाज्नरागकुसु मेषु॒ .ताम्बूलबशन भूषणमन्मथर्संगीतेंगीतेषु : प्रेत्या- 
ख्यान नियम; भषेत | इतीति किम ? श्रद्य दिवा रजनी मां पक्षेः 
मास;, तथा ऋतु; वा अयनम्‌ |. हर ० हे 
.- निरुक्ति-भोजन च गहने च शयन च स्नान च पवित्राज्न त- 
गश्च कुसुम च इति भोजनवाहनशयनस्थानपविन्नांगरागकुसुमा- 
नि, तेषु तथा | ताम्बूल च-बसने च भूषण च मम्मर्थ च संगीत चे 
गंत चंति ताम्बूलवमन मूष गा मन्मथसगीतगीतानि तेषु तथा । ८९॥ 

अथे-इस प्रकार कालका (समयोक्र') प्रमाण कर भाजन 
(भःज्य वम्तुआंका) १, वाहन ( रथ घोड़ा पुलकी आदि 
सवारी ) २, शयन ( खाट पलंग गदा तकिया तापक 
रजाई आदि ) ३, स्नान ( गम जल या इतन। जल -चो की 
आद साधन) ४, पवित्र ड्रर्ग उबंटना साचन पल अतर 
फुल आदि सुगन्ध वस्तुओंका लगाना आदि) ५, कुसुम 
(पुष्पमाला सेहरा पहनना गुलद॒स्ताका ग्रहण करना आदि) 
६, त/म्बूल (पान इलाइची जावित्री आदि सुगन्ध सुस्वादु 
वस्तुओंका जो भोजनके अन॑न्तर खाई जाती हैं ) ७, बसन 
( बख्र घोती चादर रेशमी सती तथा उपानत्‌ पाग टोपी 
अगरखा आई झिरोपाव ) ८, भूषण (तगड़ी बाजू कंकण 
कुण्डल मुकुट हार पुंद्रिका सुवर्णमयी वा रल्जडित आदि 
९, म्न्मथ (स्त्री भोग ) १०, संभीत (नृत्य वाजा गायने 
सहित राशोंका सुननों, नाटक देखना फोत्‌हेलुत्र थक 


रण गापताडभ्रादका सार: 3+220/ मिनिट किकिस 
दसयोंका देखना आदि) ११, गीत ( खिर्योंके गीत-इसन्‍्त 
रास बाराबासा आदि ) १२, इनदरा प्रात्याढयान (त्याश 
काना) सो भोगोपभोग नियम है । छोनस्े कालोंगें मह्या- 
रूयान करे ! आजका दिनमें या गन्निमें पश्च मरका (पन्‍्द्रद 
दिनका ) महिने दो महीनेरा-बसन्त ऋतुका-सरद ऋतु 
. आदि ऋगुओंका-उत्तरायण -छमाडीका, दक्षिणायन छम्राड़ी 
का तथा बरष दो बप्र आदि कालका । भावा५-अमड्ढी दो 
घड़ी आदि समयका प्रमाण कर इन ओजनादिक १९ भोग्य 
उपधोग्य जीजोंका त्यागना सो नियप है। ८<-८९ ॥ 
भोगोपभोगपत्चिशास्येदानीमती चारा नाह -- 
भोगोपभोगपरिमाण प्रतके अदीचार कहते हैं- 
विपयविषतोध्लुपेक्षा- 
नुस्मृतिरतिलोत्य म तितृपा5नु भवो । 
भोगोपभो गपरिमा- क्‍ 
ब्यतिक्रमाः पश्म कथ्यन्ते ॥ ९० ॥ 
भोमोपभोगपरिमाय तल्य व्यतिक्रमा अतीचारा; पश्च कथ्यन्ते | 
के ले इत्कड 'किषयेग्यादि' विषय एवं विष प्राग्रिन्तां दद्धसंवरापाद़ि« 
बिबाधित्वातु शेषु, ततो (वाइनुपेक्षा उपेक्षायाक्ूपागस्यामाबो 5जुपेश्वा 
आदर इत्यपे: । विषषवेद्णा प्रतीकाराओ्ों दि विषयानुभकक्ता्मा- 
सद्यतीकारे जाते5पि पुन्येससभ/प्रणाउ5लिज्वताथादर; सो प्याज 


टोकाकिक्काजिकाउिरलकुछूतः १षछन. 


जन फवादतीचारः । अनुस्पुततितदवुभवाखतीकारे जले&पि पु- 
नर्विषयाणा सैंदयतुलसापनताद नुस्म तास्त्यासक्तिदेतुल्या दती चार; $ 
अतिलेक्यमतिगृद्धिस्तध्श्तोकोर जाते द॒पि पुन: युनस्तदमुभक काँ> 
कैपयः । अतितपा भाविभोगोपभोगादेरतिशुध्या प्राष्याकांड्क्ा | 
अखतुभवो मियतकालेडपि यदा भोगोप्रभोगो पनुभजति तद्वाउत्माब 
सकद्ामुभवलि क पुमर्वेदनाप्रतीकारतयाउतो 5तीचार। || €० 
इति फ्रशचन्त विरखितायां सस्तभद्र ज्वामिविश्लितो- 
पापरकाध्ययनटोकायां जतुर्धपरितछेदः ॥ ३ ॥ 


अश्वतः-- भा वायें।  मगोपभोगपत्िा व्यतिक्रमा: पंच- 
कध्यम्ते | के ते पऊ्च ? विषपयविषत: अनुपेष्षा, अनुस्मृति; अति*« 
जोल्यम जतितवाडनुभवोः: | 
निरुक्तिः-- विषय; एव विषम्‌ विषयविषं तस्मिन्‌ वा तस्मात्‌ 
विपयविषतः । न उपेक्षा अनुपेक्षा। भोगश्व उपभोगश्थ भोगोप- 
भोगो तयो: परिमों, इति भोगोपमोगपरिसा भोगोपभोगपरिम: व्यति- 
क्रमा, इति भोगोपभोगपरमाव्यतिकमा; ॥ 


१ जितृषा पिपासायामिति "विश्विद्तदिभ्योपटू २३१०१ 
अनेन अडः त्यग, ततः दाच। तृता थे अतुभवश्वेति तृपाठुभवौं 
अतिशयितीौ तृषानुभवी इति तथा अति तथा अत्यनुभवः इति 
दो । २-परिप्रिमोते परिमोयते था अनेन चेति--परिपूर्ठाक 
प्राहुमाने थोः “किविप्‌” २२७३ अनेन क्विए त्यः। परिमा 
इसि भांकराराम्तः शब्द: | 


१५६ सल्करण्ड्थावफायार: 
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. अथ-आचाये, भोगोपमोगपरिमाण गुण जतके पांच 
अततीचार कहते हैं। वे कानसे ? इन्द्रयोंके भोगोपभोग 
सामग्री रूपी जहरसे तिरस्कार न करना ( ममत्व ने 
इंटाना) १, भ्रुक्त आर उपथुक्त सामग्रीका चिन्तवन करना 
२, त्यागे हये पदार्थों मथाराके पीछे बहुत गद्गताके 
साथ सेवन वरना ३, आगे पीछेके समयमें उसकी अधिक 
तृष्णासे काममें लाना ०, पदा .के बिना ही मनके द्वारा 
भाग ही रहा ह ऐसा अनुभव करना ॥ ५. ॥ ९.० ॥ 


इति भ्रीसमन्तभद्र र्वामिविरखचिते ग्लकरण्डना/श्लषि उपासकाधथ्य- 
यने गोरोलालसिद्धांतशाखिणा निदुकायां पशञ्जिकायां हिन्दा 
भाषाया च गुणबतवर्णनो नाम चतुर्थ परिच्छेदः 





शिक्षात्रताभिका रश्रत॒र्थः 





स'म्प्रत शिक्षात्रतस्वरूपप्ररूपणायेमाह --- 
शिक्षा ब्रतोंके नाम--- 


देशावकाशिक वा, सामायिऊं प्रोषधोपवासो वा । 
वेयावत्यं शिक्षा-ब्रतानि चलारि शिशनि ॥९१॥ 


शिष्ठानि प्रतिपादतानि | कानि ? शिक्षात्रतनानि। कति ? 
चत्रारि कस्मात्‌ ? देशावकाशिकमिद्यादिचतुःप्रकारसद्धावातू । 
बाशब्दोजत्र परस्परप्रकारसमुच्पये । देशाव /शिकादीनां लक्षयां 
स्वयमेवाग्र ग्रन्थकार: करिष्यति |< १ ॥ 

अन्बयः-आचर्य:चत्वारि शिक्षा्रतानि शिफप्टीनि | कानि 
चत्वारि ? देश!बकाशिक वा सामायिक॑ प्रोषधोपवास: वा वेयाबृत्यम्‌ || 

निरुक्ति:- प्र पधश्वारों उपवास: श्रोषतोपा स३। व्याइत्त। 
कम भावों वा वयावृत्त्यम्‌ | 

अथ- आचायोंने चार शिक्षात्रत उपासकाध्ययन 
में कहे हैं। ( कानसे वे चार ? ) जो कि, देशावकाशिक 
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१-'शासु अनुशिष्टो” अदादि धो; क्तः त्यः | पुनः “शासी 
इडः हलीतू ४४४३० इति इृदादेशः “शांस वसघसाम ५७४४४ 


इति मुध्धन्यषकारादेश: टुत्वादिः 


१५७८ रखकरण्ड्रायकाचार 
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१ सामायिक २ प्रोषधोपवास ३ ओर पेयाइत्य ४ ॥९१॥ 
तत्र देशावकाशिकस्य तवाहक्ष शमाद- 
देशावकाशिक शिक्षबतका लक्षण कहते हैं- 
देशावका शिकं स्पात्‌क।लपरिच्छेदने न देशस्य । 
भ्रत्यहमणुव्रतानां,प्रतिसंहारों विशाल्यय ॥९२॥ 
देशावकाशिक देशे मयादीकृतदे शमध्ये उपि स्तोकप्रदेशे एबकाशो 
नियतकालमवस्थान सो उस्बस्‍्तीति देशावकाशिक शिक्षात्रत त्थात्‌ । 
को उसी ! प्रतिसंडारों व्यावृत्ति:) कस्य ! देशस्य। कंयभूतस्थ ! 
विशालस्य बहो: | केन ? कालपरिच्छेदनेन दिवसादिकालूमयादया | 
कर ! प्रत्यहं प्रतेदिनम॥ केषां ? अशुत्रतानाम अणूनि सूच्तमाणि 
अतानि येषां तेषां श्रावकार्णा त्यथे: |२२ ॥ 
अन्वय$-- अणुव्रतानां प्रत्यहं कालपरिच्छेदनेन विशालस्य 
देशस्य प्रतिसद्वारो देशावकाशिक स्थात्‌॥ 
निंरुक्तिः-देशस्य अवकारा: देशावकाश$ श्रथत्रा देशश्व)सौ 
अंत्रकारा: देशावकाश) । देशावकाशे भत्रों देशाबकाशिकम | 
कालस्प परिच्छेद; कालपरिच्छेद: तेन | झह जह१ प्रति इति धत्यदे म्‌ 
शनि अतानि येषां ते अरुमताः तेषाम ॥ 





१-ठक हत्‌ यः | २--मि; खुपू व्य १४५ इत्यादिना 
हसे छते "राजाहः सख्ेष्टः ४२११५ इति खाम्तंटत्यः “टंखेंःह 
3) ।१७७ अनेन टिसंक्ष कर्य अगः सखम्‌। पुना “ईपः” १8१३२ 
अनेन अददन्‌ शब्द्सय डेः अमादेशः । प्रत्यहँ प्रतिविगभिस्यर्थ+ 4 
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अर्थ--अणुत्रती श्रावकोंको प्रतिदिन कालकी भर्यादा 
कर बड़े देशका संकोच करना ( घटानां ) सो देश।वकका- 
शिक शिक्षात्रत है ८२॥ 
अथ देशाबकाशिकस्य का मयादा इत्याद्..... 
देशावकाशिक शिक्षात्रतके क्षेत्रकी मर्यादा बताते हँ- 
गृहहारिग्रामाणां, क्षत्रनदीदावयोजनानां च । 
देशावकाशिकस्प, स्मरन्ति सीम्रां तपोवृद्धाः ॥ 
तपोवृद्धारिचरन्तनाचायों गणधरदेबादयः सीम्नां स्मरन्ति 
मयादा; प्रतिपाचन्ते । सीम्नामित्यत्र “स्सृत्यथेदयेशां कम” इत्नेन 
षष्ठी । केषां सीमाभूतानां ? “गृहह्यारिग्रामाणां हारि/-कटक। 
तथा क्षित्रनदी दावयोजनानां च' दावो-व्न | कस्थेतेषां सीमा- 
भूतानां ! देशावक.रिकस्य देशनिवृत्तिवतस्थ ॥९१॥ 
अन्व्रयः- तपोदद्धा: गृहद्दारिग्रमाणां च॒ क्षेत्रनदीदाबयो- 
जनानां देशावकाशिकस्य सीम्यां स्मरन्ति ॥| 
निरु क्तिः-तपोमि:ः इद्धा: तपोबृद्धा: | गृद्द॑ च हारी च ग्राम च 


१-'स्श्र्धादयेशां कर्म' (४।६६ इति कर्मकारके ता विभक्ती । 
२-हारि शब्द इकारान्त तथा इम्नन्‍त भी है। इसका सर्थ 
भनोहर दशमीय स्थान है। जहांका झल शृक्षायलि नोभरने 
चंधत पवन आदि कीई भी घस्तु रोशनाशक था मनोहारी ही उच्स 
स्थानको दाहि कहते हैं। तथा जहांपर हपक छोक, भूषा ओर 


“१६० रक्षकरण्ड्श्रावकांचार: 
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इति गृहहारिप्रामाः तेष म्‌ | क्षेत्र च नदी च दाव॑ च योजन च इति 
क्षेत्रनदीदावयोजनानि तेषाम | 

अधथे-गणवरदेवने गूद-घर सेनाका पड़ाव (छावनी) ग्राप 
क्षेत्र नदी बन औ” योजन- इतने योजन दूर तक, इनको 
देशावकाशिक शिक्षा्तकी सीमा बताई है। स्मरण की है। 
एवं द्रव्यावर्ध योजनावर्धि चास्य ग्रतिपाय काज्ञाब्धि प्रतिपादयन्ाइ- 


देशावका शिककी काल पर्यादाओंकों कहते है -- 
संवतरमृतुम्य ।,मासचतु नासपक्षमश्षे वे । 
घघ, शञि है आर 
देशावकाशिकस्य, प्राहुः कालाव।भ प्राज्ञाः ॥१९॥ 

देशावकाशिकस्य बालाव्धि कालमय दां प्राहु: । प्रज्ञा: गण- 
धरदेवादय; | कि तदितद्याह 'संबत्सरमित्य।दि' सवत्सरं यावदेताव- 
त्येत्र देश मयाउवस्थातवब्यम्‌ तथा ऋतुर॒यन वा यात्रत्‌ । तथा मास- 
चतुर्मासपक्ष यावत्‌। ऋत्त च चन्द्रभुक्त्या आदित्यमुक्त्या वा इदं 
नक्तत्र यावत्‌ | द 





अन्नका सिन्‍त करते हैं अथवा जहां पक्र हो ख्वामोके अनेक खेत 
हों गोचग्स मिं दां उतको हारि कहते हैं| आगरा प्रान्तमें ज्ञिसको 
'हार कहते :। होसे इस सपय चोघरी हारमें है गाये' दहारको 
॥ई' है इत्यादि वाययोंमें हार शब्द वोला ज्ञाता है। 

5 -योजनप्रमाणं क्षेत्र योज़नमू । “योजनप्रमाणमण्येति 
'बोजनमात्म” पुनः “उम्माने” ३४२०२ इति मात्रट त्यस्य 
“डेप ॥ पतावदु वोक्षनप्रमाणं क्षेत्र पर्योन्‍्त्रमित्यर्थ:। . 
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अन्व पः-आज्ञा: संवत्सरम ऋतुः अयने मासचतुम।सपक्ष॑ं 
च ऋत् देशावकरशिकस्य कालावर्धि प्राहु: ॥ <9 ॥ 

निरुक्ति;-मासश्र चतुमासश्व पक्षश्व एवां समाद्वार: मास- 
चतुमासपक्षम | कालत्य अवधि: काछझधिस्तम्‌ तथा। 

अथ-दिद्वान श्रतज्ञानी, संवत (वर्ष दो वर्ष आदि ) 
ऋतु ( वसन्‍्त हेमनत आदि पढ़ ) अयन ( उत्तरायण दक्षि- 
णायन दो, सर्वेगमन ) मास ( मद्दिना ) चतुमास ( वर्षो 
काल शीतऊकाल उष्णकाल ) पक्ष ( शुक्ृपक्ष कृष्णपक्षु ) 
और ऋशक्ष (सप्ताह ) इत्यादिक समर्यों को देशाव- 
काशिक शिक्षाव्रतक्री काल मर्यादा कद्दते हैं ॥। ९४ ॥ 

पत्र देशावका शिकत्रते कते सति ततः परत; कि स्थादित्याह-- 

देशावकाशिक शिक्षात्रतके होनेपर क्या फल होता है ! 
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१-प्रज्षा बुद्धि: विद्यते येष येषां वा ते प्राज्ञा: “प्रताभ्रद्धाचां 
वृत्तणं:7 3।९५३ इंत णजत्यः | अथतचा प्रकृष्ट प्रकृष्टन वा जान- 
न्‍्तीति प्रज्ञा: | “गाव/तो प5निक” २॥१॥१४०। इति कत्यः। पुनः 
प्रशा एव प्राश; “'प्रज्ञादिभ्य/ ४२५२ अनेन ख्वार्थे अणत्यः भ्रृत- 
केवलिनः।  *-उडूनि भानि तारक्ष नक्षत्रमिति धनञ्ञयः । हम 
पृवमें एछचो सयोजन क्षेत्रके वाहर तबतकऊ नद्दी' जागेंगे जधतक 
कुम्भराशिपर शनेए्चर ग्रह रहेगा । हम अपने नगरसे प्रामसे पर- 
कोटासे परे तत्र॒तक व्यापार नहीं करंगे जबतक भआठमा चन्द्रमा 
है इत्यादिक ऋक्षकाल कद्दा जाग है | 
११ 














१ रखकरण्डअभावकाजारः 


सीमान्तानां परतः, स्थूडेतरपश्पापसंत्यागात्‌ | 
देशावकाशिकेन व, महात्रतानि प्रसाध्यन्त।९५ 


प्रसाध्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते | कानि ? महात्रतानि | केन ? देशा- 
बकाशिकेन च। न केवल दिग्विरत्यापि देशावकाशिकेनापि। कुत: ? 
स्थूलेतत्पत्चचपापसंत्यागातं स्थूलेतराणि च तानि (ईंसादिलक्षण- 
पद्चनपापनि च तेपषां सम्पक्‌ त्या ग:;| क्य ? 'सीमान्तानां परत: 
देशात्रका शिकन्नतस्थ सं!माभूता ये अन्‍्ता धर्मा-गृहादय; संवत्सरा- 
दिविशेषा३, तेषां वा अन्त; पयेन्तास्तेषां परत: परस्मिन्‌ भागे | 
अन्चय;---देशावंकाशिकेन महात्रतानि ग्रसाध्यन्ते | करमात्‌ 
सीमान्‍्तानां परत; स्थूलेतरपश्चपापसंत्याग।त्‌ । 
निरु.क्त: -सीग्नाम- अवधीनाम-अस्ता: पर्यन्ता इति सीमान्‍्ता; 
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१-देशावकाशों विद्यते अख्यासी देशावकाशिकः | “अतो- 
इेकाचः” ४।१६/७६ इति टत्यः | तख्य इकः आदेश: तेन तथा । 
ए-प्र पूर्णक 'साब संसिद्धी/ थोः कर्मिणि लर॒ बहु बचने मत्यः 
पुनः “गे यक््‌" २१॥८० इति यक्‌ | प्रकर्णण साध्यन्ते आच- 
थन्‍्ते इति प्रसाध्यन्ते-उपचरन्ते इत्यर्थ।। ३-परस्मिन क्षेत्र 
परख्यां दिशायां वा परतः “तसेः” ४॥१॥८१४ इति तस। 

विशे -- इससे साक्षात्‌ महाव्रत क्‍यों नहों कहे ज्ञाते ? इसका 
उत्तर प्रत्याख्यानतनुत्वात्‌ इस <१ कारकार्मे सूपष्ट वता चुके हैं 
घह्दी उत्तर यहां समभना । इसी प्रकार अन्य सामायिकादि 


शिक्षाघ्रतों में , आनना । 








टाकानिसकपश्िकामिरलंडशलस: १६३ 


तेषाम । स्थूलानि च इतराणि च यानि पञ्चप.पानि इति स्थूलेतर- 
पञ्चपाप'नि। तेषां संत्याग; इति स्थूलेतरपञ्चप.एसंेत्याग; । लस्‍्मातू। 

अथ-देशावकाशिक शिक्षाव्रती श्रावक (अपने अणु- 
व्रतोंकी) महात्रत सिद्ध कर लेते हें क्योंकि देशावकाशिक 
शिक्षव्रत की की हुई जो क्षेत्र सीमा तथा काल सीमा 
उनके परे (बाहरके क्षेत्रोंमे उतने कालतक ) स्थूल तथा 
सक्ष्म हिसा आदि पांचों पापोंका परित्याग हो जाता है 
इससे ! 





इृदानीं तदतिचारान्‌ दशयन्नाह-- 
देशावकाशिक शिक्षाव्रतके अती चार बताते हैं । 
न डि हि अप 

प्रषणशब्दानयनं, रूपामिव्यक्तिपुटूलक्षप॑ । 
हट वः न , कप पक ह०० प्याः 
देशावकाशिक स्य, व्यपदिश्यन्तेउत्यया: पश्म ॥ 

अञ्यया अतीचारा।। कस्य ? देशाववाशिवरय देदाविरते! | 
कृति ? पञ्च व्यपदिश्यन्ते कध्यन्ते | के ते इत्याह- 
'प्रेपऐल्यादि) म्यादीकृते देशे खय॑ प्यितरयथ ततो बरिदं 
कुर्विति बिनियोगः ग्रेषण । मयदीकृतदेशादू बरिव्यापारं कुबंतः 
कमकरान्‌ प्रति खातकरणादि; शब्द: । तदेशादूवद्दधिः प्रयोजनवशा- 
दिदमानयेव्याज्ञापनमानयनं । मयादीकृतदेशे स्थितस्य बरडदिशे कमे 
कुषतां कमकराण स्वविग्रहप्रदशन रूपाभिव्यक्ति:। तेषमेव लोष्ठा - 
दिनिपात॥ पुद्नलक्षेप: ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः--भददेद्धि: देशावकाशिकस्य पश्च अत्यया। व्यप- 


श्देठे शलकरणइश्रावकाचारः 


'+ काना. 





जज >#आ 
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दिश्यन्ते । के ते पञ्च ? प्रेषणरब्दानयन रूपराभिव्यक्ति- 
पुद्गलक्षेपो ॥ ल्‍ 

निरुक्ति१-- प्रेपण च शब्द च आनयने चतेषां समाहार) 
प्रेषशशब्दानयनम्‌| रूपस्य अभिव्यक्तिश्व पुदूगलस्य क्षेपश्वेति 
रूपाभिव्यक्ति पुदूगलक्षेपा | 

अथ-अहन्त भगवानने देशावकाशिक शिक्षात्रत 
के पांच अतीचार बताये हैं । [ कौनसे वे पांच ] मया राके 
बाहर किसी अन्यको काम करनेके लिये भेजना १ खकार 
मठार आदि शब्दोंसे काममे लगाना २ बुलवाय लेना । 
संगवाय लेना ३२ अपनी उपस्थितिको प्रकट करना ४ 
पत्थर केकर आदि क्षेपना ५ ॥ ९६ ॥ 

एवं देशावक्राशिक्रूप शिक्षत्रत व्याख्यायेद।नीं सामायिक्र- 
रूप तदूआर्यातुमाह- 

सामयिक शिक्ष-वत्रका लक्षण कहते हैं 
आसमयमुक्ति मुक्त, पद्चाघानामशेष भ[वेत । 
सबत्र च सामयकाः, सामयिक नाम शेमन्ति। 

सामयिक नाम स्फुर्ट शसन्ति ग्रतिपादयन्ति | के ते ? साम- 
बिका: समयमःगम॑ ब्रिन्दन्ति ये ते सामयिका गणधरदेवादय;। कि 
ततू ! मुक्त मोचन परिहरण यत्‌ तत्‌ सामय्रिकं। केषां मोचन ? 
पश्चाघानां' हिंसादिपेचपापानां | कथम्‌ ? “आसमयमुक्ति' वद्षय- 
माणसक्षणासमयमोचनम्‌ झासमन्तादू व्याप्य मृह्दीतनियमकालमुक्ति: 


टोकानिदक्पशिकामिर न झनहूतः शव 
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यावदित्यथ:। कथ तेषां मोचनम्‌ ? अशेषभावेन सामस्त्येन न पुनर्दे 
शत; | संवन्न च अबचे) परभांगे अपस्भागे च। अनेन देशावका- 
शिकादस्य भेद: प्रतिपादित३ ॥ २७॥ 

अन्वय:- भो सज्जना: ! सामयिका; त॑ सामयिक ईैसन्ति | 
तम्‌ बम्‌ ? सूवेत्र च श्रशेषभावेन पञ्चाघानां मुक्तम्‌ | कर्थ मुक्त 
आसमयमुक्ति | 

निर्राक्तः समयरय शपथस्य मुक्ति; सम्यप्रक्ति: समयमक्तेः 
परयेन्तमिति आसम*मुक्ति। पश्च ते ऋघा: पश्चाघा: तेषाम्‌। अशे- 
'धरचासों भाव: अशेषभाव; तेन | समय सिद्धान्त विदन्ति ते साम- 
यिक।; | समयाय ह्वित सामयकम ॥ 


अथ -भो सज्जन हो ! सामायिकको जाननेवाले 
आचाय उसको सापायिक्क शिक्ष/त्रत कहते हैं । जो कि 


६-समयः शपथाचाररिद्धान्तेष्‌ तथा धघियि। क्रिपाकारे चल 
निदे शे रुकेते कालभाषयारिति मेदिनी । अन्न समयशब्दः 
भ त्शावचकः | ५ पाडः चहि रप्चः १६३ ० अनेन हसः । पुनः 
“हश्च” १।४॥ १०७ इति नप्‌ “हात” १।४। १६६ अनेन जल 
झछुप उप । २-'तह्व स्यघधीते” ३४२७२ पदकल्पलक्षणान्ता 
ख्यानाख्यापिकाक्रतृत् थादेष्ठण ६॥२॥७३ इति ठण। ३-“तस्मे 
हितेःराज्ञाचार्थाध्राह्मणशृष्णे!” ३ ।४७।७ तथा “तस्मैमतोड- 
घोष्टः ३४६८ आंभ्यां ठणू । पुनः ऐप । सनयेन भतं समपेन 
अधोतं सम्रयाय अधीष्ट बा सामयिकम्‌ भात्मनोनमित्यर्थः | 














१६६ रखकरणइअवकायार: 


जल जम भीम या आज रा 





सर्वत्र मयादाके भीतर और बाहर मन, वचन, काय, हंत 
कारित अनुमोदन से पांचों पार्पोका छोड़ना | किस तरदसे 
छोड़ना! समयके छटने तऊ ( प्रतिज्ञाके पूर्ण होने तक )। 
“आसमयमुक्ति' अत्र यः समयशब्द: प्रतिपादितस्तदथथ 
व्याख्यातुमाह --- 
“आसमयमुक्ति” इसमें कहा हुआ जो समय पद है 
उसका स्वरूप [ अथे ] बताते हैं-- 
मृधेरुटमध्विसो बन्ध पर्य्यकबन्धनं चपि । 
स्थानमुपेशर्न वा, समयं जानन्ति समयत्ञाः।॥ 
समयज्ञा झ्यागमज्ञा: | समय जानन्ति । हि तत्‌ ? 'मूधरुहठ मु- 
शिवासोबन्ध' । बन्चशब्द: प्रत्येक्ममिसम्बद्ध्यते । मूधरुद्वाणां 
केशानां बन्धे-बन्ध-कारल समये जानन्ति | तथा मुष्टिबन्ध वासोवन्धे 
बद्रग्रन्थि पयड्डबेन्धन चापि उपविष्टकायोत्सगेमपि व रथानमूध्वेका- 
योत्सगं उपवेशन वा सामान्येनोपतिश्ववस्थानमपि समर्य जानन्ति ॥ 
अन्वय! -- समयज्ञा: मूत्र रुहमुष्टिवासोबन्ध समय जानन्ति | 
च पर्यहुबन्धन समय जानन्ति | अपि च स्थार्न अथवा उपवेरान 
समय जानन्ति ॥ । 
निरु क्तः-मृधरुहश्व मुश्टिश्व वासश्व इति मूधरूहमुध्विसांसि 
तेषां बन्ध; इति । मूर्घरूह मुश्विसोनन्ध: तम तथा । पर्यद्भुस्य बंधन- 





(१ ) बन्छे घन्मि वा ४। ३।१ 8 । अनेन विकश्पविचानाय 
ईपः ( सप्तस्थाः ) उप्‌। ह 





टोकानिस्कपञ्िकामिरलहकतः १थड 


मिति पयकर्व॑तनम | समये जानन्ति ते समयज्ञा; ॥ 


( १) “आतः को :हावामः" २।२।३। "दाक्ः” २३२।५ - 
इति अन्यतरस्मात्‌ कः त्यः । कालसख्य छातारः । 

विशेष-'सामयिकरच्छे दो पर्या पनापरिहार विशुद्धि-सूक््म सा- 
म्पराययथाख्यातमिति चा रिश्रम्‌ ' इस तस्वांधापूलमें जो सामा- 
यिक है वह चारिजत्र है जो महाश्रतों भनगारों + होता है। इ॒हां जो 
सामयिक है वह शिक्षावत है जो कि अणुव॒तो ग्हस्थोंके हो 
होता है| उसोका यहां वर्णन है। समय नाम कालका भो है समय 
मात्र भो जो सति-पुष्टि वा विचार अध्ययन उच्चारण चिन्तनसे 
अपना हित किया ज्ञाय सो भो सामायिक है। ग्रृहस्थ लोक प्रत्येक 
क्रियाके प्रारम्भमें अपने इष्टरेच तीर्थादुर अहंत परमास्माका 
नाम लेते हैं। तथा नमस्कार मन्त्र अथवा “णमो अरहंताणं॑" 
'पाएडनाथाय नम्तः' ज़य भगवानकी, हे वर्धामान ख्वामी, भो 
शान्तिनाथ रवामी शान्ति करो । ग्रीमय्र्वामोक्री ज़य श्त्यदि 
अनेक प्रकारके जयकार नमस्कार आदि वाक्योंकों बोलते हैं। 
पगड़ी टापो दुपट्टा आदि मख्तकपर धारण कफरनेसे पहले 
अब शिरके वालों को खुधांरते हैं बांधते हैं तब उपयु क 
इध्टसांघक ज्ञयकार नमरुकारात्मक वाफ्योंका स्मरण करते हैं यह 
भी सामायिक है ।१। अंगड़ाई आनेपर जो भजाओोंको प्रसारते हैं 
तथा मुख नासिकासे प्रवर उच्छबास निश्वास लिया ज्ञाता है 
तब हाथको मुष्टि रुवय (स्वभावसे) वन्ध ज्ञाती है उस समय भो 
इष्टदेवका नाम लेना खादिये (लेते हैं ) २। जब किसो पुरुषाथको 





शैदैट रखकरण्डआवकांचारः 


अर्थ-आचार्योने मूर्धरुहबंधन, सृष्टि बन्धन, थासों 
धन इनको समय कहा है ओर पर्यक वन्धनको समय 


न 
प्राप्तिके लिये वरुत्र पहनते हैं अंगरखाके बन्द वांधते हैं धोवतो 
(अधोवस्ल +- अधोक्तरोयवर्त्र) वांधते हैं तव भी परमात्मका 
नाम लेते हैं (लेना चाहिये)! ३ | पर्याछु नाम पतंग ८ पलिकाका 
माम है 'मश्चपरणडडपहयड्ाः खटवया समा: इति अमरकोषसे, वन्धन 
अर्थ है. सम्बन्ध होना। पतांगपर अपने शरीरका सम्बन्ध करना-- 
लेरना । भथांत्‌ शयनके लिये जब पयडु ( पलंग ) पर शय्या करे 
! (करते हैं) तब भी परमात्माका नाम लेचे ( लेते हैं )। ७। चलसे 
चलते सवारी खड़ो हो या स्वयां खड़ा हो तब भी दइष्टरेवका 
नाम उच्चारण करे (करते हैं) | ५। जब किसी आसनपर या कुसों 
जोकी पटड़ा या भूमि आदि पर दौठे-विश्राम करे ठीठों > विभ्राम 
करो, उस समय भी श्रावरधमानस्वामोकी जय आदि दृष्ट वाक्योंका 
उच्चारण करो । ६। इसी प्रकार छीक आधवे १ ऊम्भा (जमाई) 
भावे तब भो अहँन्‍तकी जय इत्यादि इष्ट पदोंको बोले (चोलठे हैं) 
इत्यादि अनेक सामयिकके समय हैं और ये सबसे छोटे हैं। 
प्रायः सर ही धर्मावलग्वी अपने अपने इष्टका स्मरण और नाम 
लेते हैं । पे सामायिक शिक्षाप्रत करनेके अवसर (समय) हैं। 
समय शब्दका अर्थ अवसर भी है यथा- समयः शपथ 


भाषास पदी: कालसंविदीः। 'सिद्धान्ताचारसंकेतनियमायसरेष 
व ।॥ क्रियाधिकारे निर्देशे च। इति रससः १। ; 


तथा भाषामें भी समय शब्द अवसर अथमें आता है। जैसे 
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कहा है। थानको [ खड़ होनेकी ] तथा उपवेशनकों 
[ बैठनेकी ) भी समय कहा है ॥ ९८ ॥ 

एवं विध समये भवत्‌ <त्सामायिक पद्चप्रकारपापात्‌ साक- 
स्येन व्यावृत्तिस्वरूप तरयोत्तरोत्तरा वृद्धि; कर्तव्येल्याह:- 

ऊपर वताये हुये समयोंमें कहा गया जो सामायिक 
उसको तबतक बढ़ता रहे जबतक पूणतासे पांचों प्रकारके 


पापोंका त्याग न हो जावे। उस सामायिककी उन्नति इृद्धि 
केसे क्षेत्रम होती हे ऐसा बताते हैं- 


एकान्ते सामयक, निव्याक्षपे वनषु वस्त्षुच। 
चेत्याल्येषु वपि व परिचेतर्व्य प्रसन्नधिण ।९९। 


'स्वित्व्य' वृद्धि नेतव्य॑ | कि तत्‌ ? सामायिक | व ? एकान्ते 








भध्रीलालजीको बोलनेका समय मिलना चाहिये | अवसर मिलना 
चाहिये ऐसा अथ होता है। उसको घेठनेका समय ( अबव- 
सर ) मिला इत्यादि। उसी प्रकार यहां मर्धरुहबन्‍्ध आदि 
सामायिक शिक्षाइतके अवसर हैं जैसे जिनदत्त मुध्टवन्धके 
समय उक्त शिक्षात्रत करता है अर्थात्‌ जिनदत्तका 
सुश्विन्ध भो सामयिक . शिक्षाइत करनेका अवसर 
है. इत्यांदि। यह स्वल्प सामायिक हैं । आगे आगे इस - 
समयको इस इस प्रकार घढाबे, ऐसा उपदेश ६६. और १०१ 
संख्याको कारिकार्भोमें स्वयं भगवान समन्‍्त भद्र रुवामो कद्ते हैं। 
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खीपशुषण्डविवार्जते प्रदेशे । कथंभतरे ? निव्याक्षेपे चित्तव्याकुलतार- 
हिते शःतवातदंशमराकादिबाघावर्जित इत्यथ; । इत्यंभते 'एकान्ते! | 
कब ? वनेषु अटवीषु, वास्तुषु च गृहेषु, चत्मालयेषु च अपिशब्दादू 
गिरिगब्दरादिपरिग्रह; । केन चेतव्यं ? प्रसन्नधिया प्रसन्ना अवि- 
क्षिप्ता धीयस्यात्मनस्तेन अथवा प्रसन्नाचासी धोश्व तया कृत्वा भात्मना 
परिचेतव्यमिति ॥९९॥ 

अन्वय;--श्रावकेन प्रसन्नधिया वनेषु च वास्तुषु श्रपि च 
चैत्यालयषु निन्यक्षेपे एकान्ते सामयिके परिचेतव्यम्‌ । 

निरुक्ति!- विशेष: आक्षेप; निन्‍्दा उपद्रत्रो वा व्याक्षेप४ । 
निर्गेतः व्याक्षेपे यस्मादिति निव्याक्षेपः | तस्मिन्‌ तथा | चेल्यानां 
गिनविम्वानामालय; आयतनम्‌ चेत्यालय: | परितः चेतुं योग्यः 
परिचेतव्य: “परिपृतेकचिज चयने घो:” तब्यानीयो २३१।१०२॥ 
इति कमेणि तब्य तय: | वर्षनीयम्‌ उन्नेयमित्यथ: । 

अथ--श्रातक प्रसन्न बुद्धिवाला होता हुग बनोंमें 
गृहमें अथवा चत्यालयमें जहां निरुपद्रत एडान्त स्थान हो 
बहाँ सामायिकको बढ़:वे ॥ ९९ ॥ 

इत्यंभूतेषु स्थानेषु कर्य तत्परिचेतव्यमित्याह-- 

केसे कालमें सामायिक वृद्धि होती है ऐसा बताते हैं- 

रवेमनस्य। द्विनिवृत्त्या मन्तरात्मविनिवृत्त्या 


समयिकं बध्नीयादु पवासे चेकभुक्त वा॥१००)॥ 
बचध्नीयादनुतिष्ठेत । कि तत्‌! 'सामयिक! | करयां सल्मांविनिवृ- 
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स्याथ | कस्मात्‌ ? “यापारेमनस्थात्‌” व्यापार ;:-कायादिचेष्टा, वैम- 
नसस्‍्ये मनोव्पग्रता चित्तकालुध्यं वा तस्माद्िनिवृत्यःमपि सत्यां अन्तरा- 
स्मविनिवृस्या' कृता तद॒ष्नीयात्‌ ? अन्तरात्मनो विव्यस्थ विशेषेणश 
निवृत््या। कस्मिन्‌ सति तस्‍यां तद्गध्नायात्‌ ? उपवासे चेकमुक्ते वा। 





अन्वयः-- श्रावक; व्यापार मनस्पात्‌ विनिवृस्पाम अन्तरास्म- 
विनिदृत्या उपवासे वा एकमुक्ते सामयिक बध्नीयात्‌ ॥ 

निरु.क्तः-व्यापारश्च वेमनस्य च अनये: समाद्वार) व्यापार- 
चैमनस्थम्‌ | तस्मात्‌ | अन्तरात्मे विनिदृत्ति: इति अन्तरात्मविनिवत्तिः 


अर्थ--श्रावक शरीर आदिकोंकी चेशा और मनकी 


अनन-«-कमकन ०० नहहननमामक 
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१-शाग दंष काम क्रोत्र आदि ओदयिक सात जोवमे हो 
होते हैं इसी से इनको भगवान उमाख्यामि आचार्यने मोक्षशाझार्मे 
५औौपशमिकक्षायकी भावों मिश्रश्व ज्ञीवसय ख्वतत््यमोदयिक 
पारिणामिको च॥२॥ अध्योय ॥१॥ सूजमें स्वतत्व पदसे कहा है 
और ये कपाय भाव व्यज्ञनोए हैं इनके त्यागे बिना “ध्र्ग' नहों 
होता तथा ये क्रोधादिक पर्याये' अन्य किसो भी द्रव्यमें नहों हैं ॥ 
आत्मामें हो द्ोते हैं इसोसे इनको “अन्तरात्म” कहा हैे। अथवा 
ये अन्तर ख्वरुप हैं इससे ये अन्तरंग भाव कहलाते हैं। भर्थात 
क्रोध मात माया काम ओर निदान भावोंक्रो निवृत्तिके निमित्त 
सामायिककों वढावे'। अ्षथवा इन अन्तरात्म भांवोंकी निवृत्तिके 
साथ हो सामायिककों बढावे. भर्थाव्‌ क्र धरांदिक भाषोंको 
घटाघे भोर भात्मीक भावोंकों वढवे,पद्दो सामायिकको वृद्धि है॥ 


२७१ श्ल्करण्ड्श्रावकायचारः 
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व्यग्रताको दूर करनेपर अन्तरात्मा सम्बन्धी विकल्पोंको 
दूर कर उपवासके दिन तथा प्रोषधके दिन सामायिकको 
बढावे ॥ १०० ॥| 
इत्य भूर्त तत्कि कदाचित्परिचितव्यमन्यथा क्तेल्यत्राह _.. 
ऐसे सामायिक्रको प्रति दिन भी यथायोग्य करे 
सामयिक प्रतिदिर्स, यथावदप्यनलमेन चेतव्यं। 
च्रतपश्रऊपरि एरण-का रणमवघानयुक्तत ॥१०१॥ 
नेतब्य वृद्धि नेतव्य । कि ? सामयिक | कदा ? प्रतिदि- 
चसमाीय! न पुनः कदाचित्‌ परवेदितरसे एबं। कर्थ ? यथावदपि 
प्रतितदितस्वरूपानतिक्रमेण व | कथभूतेन / 'अनलसेना'ड5लस्य- 
रहितेन उद्यनेनेत्यथः । तथाबबबानयुक्तनिकाग्र चेतसा । छुतस्तदित्य 
'परिवेतव्यं ? ब्रतपञज्चकपिपूर णएकारण' यत; अतानां हिंसातिरत्या- 
दीनां पंचक तस्य परिपूरण परिपूरणत्व महाब्रतरूपल तस्य कारण 
यथेक्तसामायिकरानुप्टानकाले हि अ्रयुब्रतान्यपि महाब्रतत्व प्रतिपथ- 
न्तेडतस्तरकारणम ॥१०१॥ 
अन्वय:-अनलसेन अवधानयुक्तेन अ्रपि श्रावक्नन प्रतिदिवस 
यथाबत्‌ सामयिक चेतञ्यम्‌ | कथभूतत सामयिकप् ? क्रतपञ्चकपरि- 
पूरणकारणम्‌ । 
निरुक्ति:--दिवसं दिवस प्रति ईति प्रतिदिषसम्‌। नास्ति अलसो 


अं +त0त न... जम 
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१-लक्षणेनामिमुख्येएसिप्रतो” १॥३॥११ इति हसः । 
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%० जार आर्भ चााकआाज १, >ार्सिजभमंाा- अरऔिए आंत न आएं 
रथ 
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यस्य यस्मिन्‌ वा भनलसः तेन | अवधानेन युक्त. स अवधानयुक्तः 
तेन । ब्रतानां पञ्चक मे ब्रतपञ्चकम्‌ | ब्रतपञ्चकस्य परिपूणमिति 
ब्रतपञचकपरिपूर णम्‌ | जतपञ्चकर्परिपूरणे कारणमिति ब्रतपञ्चक- 
परिपूरणकारणम ॥ 

अथ-आलस रहित एसा श्राव्र सावधान संयुक्त 
होता हुआ प्रति दिन यथायोग्य सामायिकको करे। 
कैसा हे वह सामय्रिक! पांचों ब्रतोंको एर्ण करनेका 
साधन ( उपाय ) है ॥ १०१॥ 

एतदेव समथयमान: प्राह-- 

सामायिक शिक्षावती मनको विषयोंसे रोकता हुबा 
महात्रतोर्मे सामथ्ये बढ़ा लेता है, ऐसा बताते हैं -- 


मगिके सारम्माः परिय्रह्य नेव सन्ति स३5पि 
चलो१सृश्मनिरिव, गृही तदा याति यतिभावम्‌ 


सामयिक्रे' सामायिकावस्थायां | 'नेत्र सन्ति! न बिचन्ते | 
के ? 'परिग्रहा:” सब्ठा:। कथभूता: ? 'सारम्मा:' कृष्याबारम्मस- 
हिला; । कंति ? सर्व5पि “ब्य.म्यन्तरश्चवितनेतरादिरूपा:” वा | 
यत एवं ततो याति प्रतिपबते । के ? यतिभाव यतित्व | कोउ्सी ! 
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१-पश्च अंशा अख्येति पश्चकः | “तद्स्यांश वसन भ्तिः” श४७।६६ 
इति कत्यः | पश्च परिमाणप्रख्य समूदस्येति वा पश्चकः “स्ये संघ- 
सूत्राधोती” ३।४६८ अनेन कः | 


१३8 रखकरण्डश्रावयकासार। 





गृही श्रावकः । कदा ? सामायिक्रावस्थायां | क इव ? 'चेलोपयष्ट- 
मुनिरित्र' चेलेन वस्त्रेण उपसष्ट उपसर्गवशद्वेश्ति; स चामो 
मुनिश्च स इग तद॒ते ॥ १०२ ॥ 

अन्वय३- श्र/वकस्य सामयिके सारम्म'; सर्वेडपि परिक्रह्म:ः 
नैव समन्ति तदा स यृही चेन्नोपसृष्टमुनि: शव यतिभार्व याति। 

निरुक्तः-भारम्मेः सहितास्ते सारम्भाः | चेलेन उप- 
सृष्ट: उपसर्गों यस्य सः चेलोपसष्टट, चेलोपसृष्टथासी मुनिरिति 
चेलोपसश्मुनि; । यते: भाव: यतिभाव३ ते तथा । समयाय शित 
सामायिकम्‌ तस्मिन्‌ सामयिके ॥ १०२ ॥ 





१०उपगि पूर्णक “सूज्ञौडः विसर्गे इपि घोः “तः श२१०० 
इति क्तः | ब्रश्च श्ररुज सखूज़ सूज्ञ यज राज़ ध्राज उछशां षः +।३॥७ 
इजि जस्य प. | ष्टुना प्टू: ५३६६६ इति तरस्य ८; ॥ २- हां 
उप्र श्ञालंकारले शिष्योंकी समराया जाता है, अणुब्रतो श्रावक 
वख्र €हित होता है कीोपीनसे छेऋर अनेक वस्त्र धारण कराता है 
गृहस्थ फकद्ाचित भी वसर्ररद्दित विद्कुल नंगा नहों होता, इससे 
सामायिक करते समय नियप्रित-परिम्तित वस्त्र धारण करता हुआ 
उनसे ममता नहों रखता, आत्महिंतके लिये अपनी गहां निन्‍्दा 
करता हुवा अभर्हन्त सिद्ध आचये उपाध्याय साथ जिनवाणी 
र्चत्रय धर्म (न प्रतिमा जिनारूय इन देवोंके स्वरूपको विचार 
है ध्यावे हैं भावना करे हैं । उस समय ऋृष्यादिक व्यापार, 
इन्द्रिय भोग उपभोग तथा अन्य समस्त प्रकारके आरस्भोंसे तथा 


टोकानिश्कर्षपाअकाभिरलकछतः १७५ 


अथ--श्रावकोंके पास सामयिकके समय आरम्भ 
तथा सर्वप्रकारके परिग्रह नहीं रहते हैं तब वह वस्त्रधारी 





समख्त परिप्रहोंसि छूटता हुवा धर्मध्यांनके सांधनोंमें स्थिर 
चित्त करता है उसका वसूतअॉपर ममत्व नहों है । 

इससे वह ऐसा ज्ञाना जाता है मानो यह ऐसा मठतन्र ते ही 
हैं जो एकान्त दसतिकामें ध्यान करते हुवे दिगम्वर जैन मुनि- 
राजपर किसी भोले भाईने वस्त्र डाल दिया हो उढ़ा दिया हो । 
उनकी प्रतिज्ञाका बापक होनेसे 3पसर्ग रूप ही है घह निर्णस्र 
नामक सूल शुणका नाशक है। इसोसे उनकी उस वस्लपर 
ममता नहीं है उसे € अपने शरीरपर पड़े हुवे वरुअकों ) उप- 
सर्ग ही सममते हैं अपने “मुख्य मुछ्गुणका घातक ही है ऐसा 
आंनते हैं" ऐसे मुनिराजकी उत्प्रेज्षा इस *मायिक शिक्षांत्रत 
को करनेवाले ग्रुटस्थकों वतायी है। अर्थात्‌ सामाययक करते 
समय वह समस्त प्रर्ारके आरम्भ परिग्रदका त्यागी तो है किन्तु 
पदने हुवे चस्जोंसे भी मप्ततों नहों है। सामायिक्रमें इतना और 
ऐसा लीन हो जाता है मानो वस्लका उपसर्ग दो रहा है ऐसा दिये- 
बर जैन साधु द्वी है औसे दिगंबर जैन साथुकी उनकी वस्त्रोमें 
ममता नहीं है उसो प्रकार इस ध्रांवककी भी उन पहने इुबे 
बसुचआं पर ममता नहों है । 

इस प्रकोर भगवान समन्तभद्रध्वामीने इस “चेलोपसूृष्ट 
सुनिरिव” बांक्यसे मुणघतों भ्ाषकको अन्‍्तरंग परिप्रद तृष्णाके 
त्याग करनेका उपदेश दिया है। सोददी प्रतियोंकी करना चाहिये । 


. १७६ रत़करण्ड्थ्र|वका चारः 
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गृहस्थ “वदछका हो रहा हैं उपसमग जिसको एसे” प्रुनिके 
समान मुनि भावको प्राप्त हो जाता है ॥ (०२॥ 
तथा समापरिक स्वीकृतजन्तों ये तेडपरमपि कि कुत्रन्तीज्याह-- 
सामायिक करनेवाले ओर क्या करें ? ऐसा वदाते हैं- 
शीतोष्णदंशमश क- 
है कु 
परोपहमुपसगंमपि व मानपराः । 
सामयिक प्रतिपन्ता, 
के 
अधिकुव रच्ाचलयो गाः॥१०३॥ 
अचिकुब रन! सदेरन्नित्य५३ | के ते ? सामाविकं प्रतिपन्नाई 
सामायित स्वीकृतवन्त$ | कि विशिष्ट: सन्‍्तः ? अचलयोगा$! 
स्थिरसमावय: पग्रतिज्ञातानुष्टानाप रत्यागिनो वा | तथा “मौ नधरा- 
स्ततपपीडायां सक्यामपि वलीबादिवचनानुच्चारका: देन्यादिबचनानु- 
चारका: | कमधिकुर्व-रजिज्याह - शीलेत्यादि शीतोष्णदशमशकानां 
पीडाकारिणां तत्यरिसमन्तात्‌ सहने परीपहस्तम्‌ | न केवल तमेब 
अपि तु “उपसर्गनपि च! देवमनुष्यतियक्कृतम्‌ || १०३ ॥ 
अन्यय; - सामायिकक प्रतिय्ना। श्रावका: मौनवरा: सन्‍्तः 
१- प्रति पूर्वक पदोडः गती इात क्तः । द्रात्तस्य तो नोषम- 
तप सूछाम्‌ ५। ४ । ८७ भनेन दृश्य तस्य थे नकारो। अख्य 
करणि “न खितलेकलार्थानदुणाम” (8४८२ अनेन ताबि- 
अक्ती निषे थ दु इ६ विभक्ती बिहिता। 


शीतोष्णदंशमशकपरीषदम्‌ अपि च उपसगेम्‌ अधि कुवीरन | कर्ष 
भूता: श्रावका अचलयोगा: | 

निरुक्ति१-- शीत च उष्ण च दशमशाकश्च इति शीतोन्‍्ण 
दंशमशका; शीतोष्णदशमशकानाम्‌ परीषद् इति शीतोष्णदंश- 
मराकपरीबहस्तं तथा। मौन घरन्तीति मोनधरा: | अचलो योगो 


बैषां ते अचलयोगा; | 


अथे--सामयरिक करनेवाले श्रावक मोन धारण 
करते हुवे शीत उष्ण दंश मशक परिषद्ों को तथा उपसगों 
को सदन करें । केसे हैं वे श्रावक ! स्थिर है समाधि 
जिनकी । मतिज्ञात किये हुये विधि विधानमें स्थिर हैं १०३ 

ते चाधिकुतोण; सामायिक्रे स्थिता: एवंविध संसारमोक्षयो: 
स्वरूप चिन्तयेयुरित्याइ-- 


.._ १-परितः सहन॑ परीषदः--परिपू्वेक पह मर्शने घोर 

“पु खो घः प्रायः” २३११३ इते घः। लियु सह खुद्रुतु रुवध्जः 

५। ४। ५५ | इति बकारः। अथवा परित; सहते इति परिषट_ 
“क्विप” २१२७७ इति “सम्पदादिभ्यः क्यिए क्तिः” श३६१ 

इति से फ्विप-त्यः “नहि यूति दृष्षि व्यक्षि झखि सहि तनों 

फ्वी वागगेः” ४ | ३ । २८७ इति परिगेः दी यम्‌। पुनः पत्व॑ च॑ ' 
२-युजिर योगे थ्रोः युज़ौक समाधों घोश्व घन्। “चजेः कुर्घिणएे 
तें।नटः” ५१२(६७ अभनेन जकारसय गकारः। योअनं संमाधान- . 
मिति बागः समाधिः यमश्येट्यूथः 


कि ॒ 


श्क्ट श्क्व्रण्भावकालार: 


परीषड़ तथा उपसगंकों जीत नेवाला श्रावक साभा- 
पिकमें क्या चित्तवन करे ! सो बताते हैं- 
अशरणमशुभमनित्यं, 
दुखमन/त्मानमावसामि मवस्‌ । 
मोक्षस्तद्विपरी ता$5- 
त्मेति ध्यायन्तु सामसिके ॥१०९॥ 
तथा स्ममायिके स्थिता ध्यायन्तु। कम? भव स्वोपात्तकर्म- 
बशाबतुगतिपयेतन | कर्थभूतम ? 'अशरणो' न विय्वते शरणश- 
पायपरिरक्षक यत्र | अशुभम्शुभवारण प्रभवत्वाद शुभकायकारित्वा- 
खाशुभ | तथा एनित्यं चतसषण्वपि गतिषु "येटनस्थ नियतकाल- 
तया 5निव्यत्यादनत्य । तथा दु;खहतुत्वाद दुःख । तथानाव्मानमा- 
स्मस्वरूप न भव॒ति । एजंविध भवमावसामि एवं विध भवे तिष्ठा- 
'मीझ्यथे)। यथेत्र विष: संलारस्तर्हिं मोक्ष! कीदश हत्याह- मोक्षस्त- 
दिपरीतात्मा तस्म।दुक्तभवस्वरूपाद्विपरी तस्वरूपतः शरणशुभादि- 
स्वरूप :, $त्येव ध्यायन्तु- चिन्तयन्तु सामयिके स्थिता: ॥ १०४ ॥ 
अवय; श्रावका; सामायिके इति ध्यायन्तु | इतीति किम 
झहं भतम्‌ श्रावस मि | तत विपरीतामा मोक्ष: | कर्यभूत भवम ! 
अशरण पुनः अशुभम्‌ पुनः निव्यम पुन; दुःख पुनः अनात्मानम| 
जलन नल मकी पए तन ३० मिट असल: नर पथ ड़ हट स के विज लेक < 


१-भव्िति आवसामि इ.त 'क्रयाया: अधिकरणकारकस्प 
कर्मसंहा वसेमनूपायाढः १५) २। १४२ | कनेत 


टोकानियक्तपशिकासिरलककतः १३६ 


निरुक्ति! नास्ति शरणं यस्य यत्मिनू वा स अशरणः तमू 
अशारणाम्‌ | नास्ति शुभः यस्थ यरिमन्‌ से अशुभ:, तम अशुभपक्‍्र । 
ब्रास्ति नित्य यरिमिन्‌ सः अनित्य4, तम अनित्यमा नास्ति आत्मा 
यस्मिन्‌ू सः अनात्मा, तम अनात्मानम | विपरीत एवं श्ात्मा 
स्वरूपो यस्य स विपरीतात्मा तस्मात्‌, संसारात्‌ विपरीतात्मा इति 
तद्‌ विपरीतात्मा ॥ 





अथ-श्रावक लोक सामयिकर्म - इस श्रकार ध्यान 
करे कि में संसंरमें बस रद्दा हं अर इससे उल्टा मोक्ष 
है। कैसा है संसार ? जिसमें कोई शरण नहीं हे तथा 
अशुभ है अर नित्य नहों हे तथा दुःखूरूप हे ओर आत्मा 
के स्वरूपसे भिन्न है । दोध्षुका स्वरूप संसारसे विरुद्ध 
शरण भूत, शुभरूप, नित्य सुखरूप ओर आत्मस्वरूप है 
ऐसा चिन्तवन करे ॥। १०४॥ 


साम्प्रत॑ सामायिकस्यातीचारान|ह- 


वाकायमानसानां, दुप्रणिधानान्यनादर।स्मरणे । 
सामयि१सत्रातिगमा, व्य॑ज्यन्ते पथ्च भावेन ॥ 

व्यजन्ते वध्यन्ते । के ते ? अतिगमा अ्रतिचारा।। कस्य १ 
े सामयिकस्य | कति ? पञ्च | कथ.? भावेन परमार्थन | तथा हि | 
बाक्कायमानसामां दुष्प्रणिधान मित्येतानि त्रीणि। अम[दसेउजुत्साहः 
अस्मरणमनेकाप्रम ॥ १०५॥ 





१८७ शकरणआइअआावकफाजचार! 


अन्चय:-- सामयिकस्यातिगमाः भावेन पद्च व्यम्ज्यन्ते के ते 
पञ्च वाककायमानसानां दुप्रशिधानानि अनादरास्मरणे | 

निरुक्ति:--वाक्‌ च कायश्व मानस च इति वाक्कायमाभ मानि 
तेयां ब.कायमानसानाम्‌। अनादरथ अस्मरणञ्य हति अनादरा- 
स्मरण । 

अथ--सामायिक शिक्षावतके पांच अतीचार विद्वान 
प्रनिराजोंने व्यक्त - स्पष्ट व'ये हैं।जो कि वक्‌ दुः- 
ग्रणिघान - शा ख़विरुद्ध अशुद्ध पाठ पढ़ना ! काय दुः-- 
प्रभिधान - शरीरसे दुश्चेश करना २ मनःदुःप्रणिधान 
- मनसे दुष्ट परिणाम करना ३ अनादर - मामायिक विधि 
विधानका आदर न करना ४ अस्मरण - ईयेपथ दण्डक, 
शेत्यमक्ति आदिक सामायिक दृण्डक पाठोंको भरूंढ 
जाना ५॥ १०५ ॥ 


१-“भावेन” इतिकत्‌ पदम्‌। भावों विद्वान र इत्यमर*+, भाझः 
“सक्तास्वभावामिप्रायचेष्टाटमजन्मसु.. । क्रियांलीलापदार्थोय 
बुधजन्तुविभूतिष” इति रभसः । इति कथनोत्‌ भानेन विद्धभा 
मोक्षपुरुषार्थिना मुनिना इत्यर्थः। भावेत इति करणकारकं ज 
तदा 4रमार्थाख्वरूपेनेत्यर्थाश्च । 
२-अअ, गतिव्यकतिन्नक्षणेषु इति झधादिधों! कर्मणि छद्ढ, 
"गे बक" २१८० इति यफू थिकरणः । ध्यब्व्यन्ते न्यकी- 


कियन्ते इत्यथी) । ३ मन। एवं मानसमर “प्रह्मातिभ्थ:” ४रा५र 
इसि ख्थार्स आज 





टीकाणिकपडिकामिरल्एछत) १८३, 





अथेदानीं प्रोषधोपवासलक्षण शिक्षान्षत व्याचक्षाण।; प्राह--- 

प्रोषषोपवास श्िक्षाततका लक्षण कहते हैं- 
पवण्यंश्टम्यीं व क़त्तव्यः प्रोपधोपवासस्तु। 
चतुरभ्यवहाय्याणां, प्रत्याख्यानं सदेच्छामिः ॥ 

प्रोषधोषवास; पुनझ तब्यः | कदा पवेणि--चतुर्दश्यां, न केवल 
पर्वेणि, अष्टम्यां च। कि पुनः ग्रोषधोपवासराब्दामिधेय; "'प्रत्मा- 
हवयानं” केषां ? “चतुरम्यवद्दायाणा!” चत्वारि अशनपानखाथलेह्म- 
रुक्षणानि | तानि चाभ्यवहायोणि च भक्षणीयानि तेषां | कि कर्या 
चिदेवाष्टम्यां चतुदेश्यां च तेर्षा प्रत्यास्यानमित्याह--सदा स्बेकाल। 
वामि; इष्छ भिव्रतविधानवाञ्डामिस्तेषां प्रत्याह्यानं, न पुनव्य- 
बद्दारकृतधरणकादिभि$ ॥ १०६ ॥ 

अन्वयः- पर्वणि -- चतुर्दश्यां च श्ष्टम्थां चतुरम्यवहा- 
याणां ग्रत्यास्यान तु पुनः सदा इच्छामि: सम चतुरम्यवद्दायांणां 
अत्यास््य,ने प्रोषधोपवासः ज्ञातव्यः | 

१-सर्वास्मिन काले इति सदा ”सदा ” ४।१।१२६ 
'इसि निपात्यः । 
२-सहार्थोन" १७४३७ श्ति सम्बन्धे भा | इस्च्छामि वाण्छामि 

आाकणाम/म्‌। ३-अभ्यवहतु भोकतु योग्यानि ' र११२५३२ 
'इति भभि अब गि पूर्णाक हज घोः प्यः । अभ्यचहियम्ते भधम्ते 
इसलि था अभ्यधह्ार्याणि “तयोय्योक्तसार्था: २।४।ब८ कर्राण त्य३ 


सदिच्छाभिरिति पाठे तु। सतः समोचीनख्य वतस्य इच्छा: 
अंक) तामि: नम तु स्वराज्यलिप्सासिः | 


श्र _रखकरण्डआवकाॉबार... 
 निरुक्ति:-चत्वारि चाउम्यंबहारय/णीति तु रग्यवहाया णि 
तैषां । तथा प्रोषणे पबेशि उपवास: ग्रोषधोपवास: | 
अरथ--पर्व चतुरदंशी ओर अष्टमीके दिन अन्न पान 
साथ लेश् इन चारो पकारके भोजनोंका त्याग करना: 
ओर पत्र दिनोंके अतिरिक्त अन्य समस्त दिनोंमें भी अपनी .. 
इच्छ के अनुसार त्रतविषानके उद्देश़से चारो प्रकार 
के आद्यायेंका त्याग करना सो प्रोषधोपवास शिक्षात्रत 
जानना अथात्‌ यह प्रोषधोपवास पत्रके दिनोंगें तथा 
अन्य दिनोंमें भी घड़ी दो घड़ी प्रद्दर दो प्रहर आदि कालों 
में भोजनोंका त्याग अथवा दो एक गक।रके भोजनोंका 
अत्यारूपान कर । यह केवल पर्व दिनोंके लिये ही नहीं. 
है समस्त कालके लिये भी होता हे। यह कथन ' 'तु पद 
सेजाना जाता हे । ः 
उपवासदिने चोपोषितेन कि कर्तव्यमित्याह- 
उपवासके दिन मोजनोंका ही ःयाग होता है. या 
अन्य विषयोंका भी ! उत्तर-ओरोंका भी हाता है ऐसाः 
बताते हैं 


पश्मानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपृष्पाणाम॒ । 
खानाझननस्याना मुपवासे परिह्ति कुस्यति ॥| 
उपवासदिने परिहतिं परिझ्या्ग कु्यात्‌। केषां १. पंचाना' 
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पापानां हिंसादीनां। तथा अल क्रि परम्मगन्धरपुष्पाणाम्‌, अऊंक्रिया 
मणइनम, आरभो वाणिज्यादिव्यापार: गन्धरपृष्पाणामित्युपतक्षर 
रागहेतूतां गीतनृस्यादीनाम्‌ | तथा “स्नानाझ्ननस्थानाम” स्नाम॑ 
च अज्ञम च नस्यथ्व तेषाम ॥ १०७ || 
अन्वय!-उ बसे एञ्चानों पापानाम अलक्रियारस्मगरुष- 
पुष्पाणां स्ना|नांडज्जननस्थानां परिहर्ते कुयोत्‌ ॥ 
निरुक्ति!-अलक्रिया च आ रम्मथ्र गन्धश्व॒ पुष्पं च शवति 
अलेक्रियारम्मगन्ध्रपुष्पाणि तेष प्‌ तथा स्नाने च अज्जनं च नस्‍्य 
ज इति स्नानाञजननस्यानि तेषां | 
अथे--उपवासके दिन पांचों पा्पोका और आभूषणादिक 
अलंकार तथा कृषि वाणिज्य आदि आरंभोंका, गन्वका, 
पृष्पोंका, स्नान करनेका, अज्न आंजनेका तथा नस 
आदि सृंघनेका त्याग करे ॥ १०७ || 
एतेषां परिहार कृत्वा कि तदिने एनुष्ठटातव्यमिव्याह-- 
इनका परित्याग कर उस दिनका करतैव्य बताते हैं- 


घमांमृतं सतृष्णः श्रवण भयां पिबतु पाययेद्वान्याव 
ज्ञानध्यानपरो वा, भवतूपवस् तन्द्रालुः ॥१०८॥। 


उपवसन्नुपत्रास कुवन्‌ू घमामृत पिबतु धर्म एवामृर्त सकक्ष- 





१-नासिकाये हिवमिति मस्यम्‌ “"प्राण्यशज्लरथजलम व साठ 


जुषप्रह्मतिलांधः” ह॥ढ८ इति मर । पुनः “बेउवर्णे” ४४२१५ 
इति मासिका शब्दुरूप नस भादेशः | 


१८७ रजकरणइशायकालारः 
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।+ ०० +म्पीननी, 


ग्राणिनामाप्यायकत्वात तत्‌ पिञ्रतु । कामभ्यां? श्रवणाम्याम | 
कथंमूत) ! सतृष्यः सामिलाषः पिबतु न पुनहुपरोधादिबशात्‌ ! 
स्वयमनवगतधमंस्वरूपस्तु अन्यतो धमामृतं पिबतु । पापयेद्वान्यान्‌ 
वा स्वयमवगतधर्मस्तरूपस्तु अभ्यानविदिततत्स्वरूपान्‌ पाययेत्‌ । 
वा 'झ्ञानध्यानपरो! भवतु, ज्ञानपरों द्वादशानुप्रेक्षह्मपयोगनिष्ठः ॥ 


अधवाशरणे चव मव एकत्वमेव च । 


अन्यत्वमशुचित्व च_ तथेबास्रमंवरों ॥ १ ॥ 
निजरा च तथा लोकबोधिदुले मधरमता | 
हादशता अनुपेक्षा भाषिता जिनपुंगवै! ।| २॥ 
“ब्यानपर:” आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयलक्षगाधमंध्याननिष्ठ! 
मवतु | कि विशिष्ट: ? शतन्द्रालुः निद्रालस्यरहित३ ॥ 
अन्वय;--झतन्‍्द्रालुः श्रावक: उपवसन्‌ सन्‌ सतृष्ण; श्रवणा- 
श्यां घमामृतं पिब्रतु वा अन्यन्‌ पाययेत्‌ वा ज्ञानध्यानपरः भवतु । 
निह क्ति-धर्म: एय अमृत: धर्मोमृतः ते, तथा तष्णया सह वर्त- 
ते इति सतृष्ण। । ज्ञान च ध्यान चज्ञानध्याने। तयोः परः ज्ञान- 
ध्यानपर: न रन्‍द्रालु: झतन्द्रालु: । 

















१-पा पाने णिलन्तादू थोः लिड़ “शाछा साहा ध्ययेपां युक 
५॥२॥७३ इसि थुगागमः। पायरोस आ्रावयेत । 

२-“तैन सहेति तुल्ययोगे” १॥३॥६५ अनेन बसः । “था 
बोशः” ४३५४६ इति सहसरुय सः । ३- 'निनन्‍्द्रा तम्दाभड्धा 
कशोक्दयकपदिएद्िपतेरालु! २२१५४ इति भालुस्यः | 
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अथ- निरालम होता हुआ उपवास करनेवाला शिक्षाजरती 
रूचि सहित कानोंसे धर्मरूपी अमृतकों पीब ओर दूसरोंको 
पिलावें तथा ज्ञान ध्यानमें ठंत्पर रहे ॥ १०८ ॥ 
' अधुना ग्रोषघोपवासंस्तज्ञक्षेणं कुरबन्ाह-- 
उपचास प्रोपध ओर प्रोषधोपवासका लक्षण कहते हैं- 
चतुराहरविसजन-मुपवासः प्रोषधः सकूद्धु क्तिः। 
स प्रोषधोपवासो, यदुपोष्यारम्भमाचरति १०९ 
... चत्वारश्व ते आद्वाराश्चाशनपानस्वायलेहलक्षणा:, अशन हि 
भक्कमुद्वादि, पाने दि पेयमथितादि, स्वार्य मोदकादि, लेक रत्रादि 
तेषां तिसजेने परित्यजनमुपवासो विधीयते। प्रोषध३ पुनः सकूृ- 
दूमुक्तिः धारणकदिने एक्मक्त विधान | यत्पुनरुपोष्य डपजसे कृत्वा 
पारणकदिने शआरंभ सकृद्भुक्तिमाचरत्यनुतिष्ठति स प्रोषधोपवासो- 
अमघीयते इति ॥ १०९ ॥ 
अन्बयः--चतुराहारविसजनम्‌ उपवास; भवति सहृदूभुक्ति; 
प्रोषध; मवति । यद्‌ उपोष्य आरंभम्‌ आचरति सः प्रोषधोपवासः ॥ 
निरुक्तिः- चतुर्णाम्‌ भाद्दाराणाम्‌प्रिसजनम्‌ चलुराहारबिसज- 


बम | एकं वारमिति सकृत्‌ (एक वारं) मुक्ति; सकृदूभुक्ति; प्रोष- 
शैन सह उपवास; प्रोषधोपवास$-॥ 








: इपशण२-मणयरा 2 ,->ापधाकापननक 


१--सहूत ७ | २। २३ इति पक शब्दात्‌ खुच त्यः सहछृदा- 
* बैशश्ज । तसस्‌ सात्‌ त्राशस्त इत्यादिना १। १! <<८ किरक्ां । 


१८६ राकरण्वआापफकालजार: 
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अर्थ-चारों प्रफारके आद्वारोंका छड़ना सो उपवास है। 
दिनमें एकवार भोजन करना सो भोपषध है । जो उपवास 
करके पारणाके दिन एक बार भोजन करे.सो पोषधोपवास है! 


अथ के एस्यातीचारा इत्याह-- 
प्रोपधोपवास शिक्ष!/व्रतके अतीचार बताते हैं- 

( बराक मल 
ग्रहणविसग.स्वरणा न्यटृष्टमष्ट न्यनादरास्परणे 
यत्रोषधोपवीस व्यतित्द्घन पश्चक॑ तदिदस ॥ 

प्रोषधोपवासस्थ व्यतिर्वनप॑चक मतिच रपैचकं | तदिदे 
पूवाधप्रतिपादितप्रकारं | तथा हि | 'प्रहण विसगास्तरणानि लीखि! 
कर्थ मूतानि ? अदृष्टमृष्टानि! इष्ट-दराने “जन्तब) पन्ति ने 
सनन्‍्तीति वा” चक्षुपावलोकन, मृष्ट मृदुनोपकरणेन प्रमाजन, तदुभौ 
न विदते येषु ग्रहण|दिषु तानि तथोक्तानि | तत्र बुभुक्षापीडितस्या- 
दृष्टमृष्टस्या& दादिपृ ओोपकर ण॒स्यात्मपरिधानाथर्थस्थ च. ग्रदर्से 
भवति | तथा श्रदृश्मृष्टायां भूमों मृत्रपुरीषदेरुत्सगें' भवति । तथा 
अटष्टमष्टे प्रदेश आस्ताण सस्तरोपक्रमो मवतीत्येतानि बत्रीणि। 
अनादरास्मरणे च द्वे | तथा आवश्यकादो हि बुभुक्षापीढ़ितत्वाद- 
नादरो इनेकाग्रतोलेक्षशमस्मरणं भवति || ११० ॥| 

अन्वय$--तत्‌ इद प्रोषधोपवास-व्यतिलंघनपंचर्क भवति 
यत्‌ अदृष्टमृ शनि ग्रहणविसगास्तरणानि च अनादरास्मरणे । 

निर्रुक्त;-व्यतिरंघनानां नंचकमिति व्यतिलंधनर्प॑चकरम |: 
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ग्रोषधोपब तस्य व्यतिलंघनेप॑चकमिति प्रोषधोपबासव्यतितांघनपंच- 
कम्‌ | दृष्ट च मृष्ट च दृष्टमृष्टे न व्यित दृष्टमृष्टे येषु तानि दृष्ट- 
मृष्टानि | ग्रहण च विसगंश्चास्तरणं चेति दृष्टबसगारतंरणानि। 
अनादरश्च अस्मरण॑ चेति शअनादरास्मरणे | 
अ.-सो ये प्र पधोपवासके पांच अतीचार हैं जो कि 
बिना देखे बिना श्वं-घे ग्रहण करना है बिना देखे बिना 
सोधे रखना २ ओर बिना देखे बिना झोप्रे आसन आदि 
की विछाना ३े अनादर करना ४ विधिकों भूल जाना ५॥ 
इदानीं वेयावृत्यलक्षणशिक्षाब्रतस्य स्वस्खूप ग्ररूपयन्नाह-- 
वेयावृत्य शिक्षात्रतका लक्षण बताते हैं 
$ चह. छ (६ कद बिक 
दान वयादत्यं धर्मोय तपोधनाय गुणनिधय। 
अनपक्षितोपचारो-पक्रियमगृहाय विभदेन ।११श 
भोजनादिदा[नमपि वैयाबृत्यमुच्यते | क॒स्मे दान ? 'तपोधनाय! 
तप एव घने यस्य तस्मे | किंविशिष्टाय ! “गुणनिधये! गुणानां सम्द- 
ग्द्शानादीनां नि धराश्रयस्तस्म | तथा इग्रृद्दाय भावद्रव्यागररहिताय 
किमये ! “वर्माय' घर्मनिमित्त | कि विशिष्ट तद्ानं ? “अ्रनपेक्षितो- 
पचारोपक्रियम्‌ उपचार: प्रतिदानं, उपक्रिया मंत्रतंत्रादिना ग्रत्युप- 
१-सजप शुद्धों थोः क्तः “प्रश्च प्रस्ण रुज मुज धन राज 


स्राजण्छशां थ:" ५।३॥७१ इति जस्य ष:। २-वि गौ रजौ विसमे 
थो घन । ज ज्ोः कुभिंण्बे तेटनिटः ५। २। ६७ ईीत शस्य यः ६: 





प_८८ रकरणअआवफकाजार : 


करण, ते न अपेद्िते येन | कर्य तदान ! “विभवेन” विधिद्रव्यादि 
“ सम्यदा॥ १११ ॥ 
अन्वय;- अगृहाय तपोघनाय गुणशनिधये विभमवेन दाने 
आैयावृत्य भवति दानम फीदर्श अनपेक्षितोंपचारोपक्रियम्‌ किम- 
थेप्तू ! धर्माय ॥ 
निरुक्ति:- व्यवृत्तेः कम भावों वा वैशदृत्यम | तप॥ एवं धर्न 
अस्य स तपोधषन: । तरभे तपोधनाय । गुणानां निधि: गुणनिधिः 
तस्म गुणनिषय | न श्रपेक्षितः उपचार? उपक्रिया च यस्मिनू 
'तत्‌ अ्रनपेक्षितोपचारोपक्रियम्‌ | नास्ति यूई यस्य स अ्रयृहः 
सत्म अग्रह्यय ( 
अथ- ग्रह त्यागी तपस्वी चारित्रादि गु्गोके निधान 
ऐप्ते साधुओंकी आहारादिकोंका अपनी सुयोग्य सम्पत्ति 
के अनुसार शुद्ध आहार आपधि रपकरण ओर वसतिका 
( स्थान ) का प्रदान करना सो वैयाबृन्य शिक्षात्रत हे। 
कैसा. है वद प्रदान नहीं: हे प्रतिदान ( बटलेमें किसी 
वस्तुका लेना ) ओर प्रत्युपकार (म-त्र तनन्‍त्र आषधि आदि 
की वांछा) जिससे किसलिये करता है? अपने गृहस्थ घम 
की प्राप्ति ओर वृद्धिके लिये। 
___ १-राजपत्थन्तगुणोक्ति राजादिम्य: कृत्ये जे ३।४। १७१ 
इति टयण। पदे यत्र ऐप्ोप्‌ ५४२६ इति ऐप । 
२ “सम्प्रदानेषप” १।४। २७ “कर्मणोपेयः सम्पदानम 
१.4२॥ १६१६ आस्यां सम्प्रदानसंशा--अथ्‌ जे विभर्ो। 





आता 





टोकामिश्कपरिकासिरकक्छतः १८६: 
न केवल दानमेब वैयादृत्यमुच्यतेडपि तु-- 
दानके अतिरिक्त अन्य भी वैयाइत्य है, ऐसा बताते हैं- 
व्यापत्तिव्यपनो दः, पदयोः सेवाहनं च ग्रणरागात्‌ 
वेयावत्त यावा-नुपञहोउन्यो5पि संयमिनाम्‌॥ 
“व्यापत्ति-व्यपनोद:”' व्यापत्तयो विविधा व्याध्यादिजनिता 
आपदस्तासां व्यपनोदो विशेषेणापनोद: स्फेटन यत्तदैयावृत्यमेव | 
तथा पदयो; संवाहनं” पादयोमंदन । कस्मात्‌ ? गुगरागात्‌ भक्ति- 
वशादित्य4 -न पुनव्यत्रद्दरात्‌ इृष्फलापेक्षणाद्वा। न केवल- 
मेताबदेव वयावृूत्य किन्तु अन्योडपि संयमिनां देशसकलयतीनाँ 
सम्बन्धी यावान्‌ यत्परिमाणों उपग्रह उपकार: स सर्बो वे यावृल्- 
मेबोच्यते॥ ११२ ॥ 
अचरचवयः--गुणरागात्‌ संयमिनां व्यापत्तिग्यपनोदः वैया- 
वृत्ये भव्रति | गुणरागात्‌ संयमिनां पदयोः संशह्न॑ वैयाबृत्य 
भवति| अपि च गुणरागात्‌ संयमिनां यावान्‌ अन्य: उपग्रह) तावासू 
सर्वेपि वेयावृत्य॑ं भवति | 
निरुक्ति:-गुणेषु रत्नत्रयेषु अनुराग: गुणानुराग/ तस्माद्‌ 
गुणानुरागात्‌ । संयम: विद्यते येषां ते संयमिनः तेषां संयमिनाम ! 
ब्यापत्तीनां व्यपनोद३ परिद्वारः व्यापत्तिव्यपनोद: ॥ 











्ि्िि फश "भ+५ श्शएशप_ 7४ एशए चीन नमी...) कम अनम-लन-नल महसूस +०++अब्या_++ नस का 


१-यदू मानमस्य यावान्‌ “यरादः” ३७२०६ इति कतु त्वः 
२-मधोउनेकाज। ४। १। ७६ दति इन्‌ स्थः 4 


१६8७ . रखकरण्डआवकांयारः 


अथे-गुणोंम अनुरागके होनेसे संयभियोंकी आपत्तिका 
“दूर करना सो वैयाबुत्य है.। गुणानुरागसे संबमियोंके 
चरणोंफ्रा दाबना भा वेय:वृत्य है तथा 4णानुरागसे सेय- 
मियोंका जितना अन्य भी उपकार करना उतना सब ही 
बैयाबृत्य हे । ११२ ॥ 
जअथ कि दानमुच्यत इत्यत आह-- 
जो दान वेय:ब्ृत्य है उसका वर्णन करते हैं-- 
नवप॒ण्ये: प्रतिपत्तिः सप्तमुणसम।हितिन शुद्धेन । 
अपसूनार म्माणा-मायाणामिष्य्त दानम्‌ ।११३॥ 
दानभिष्यते | कासो ? ग्रतिपत्ति: ग[रवं आ।दरस्वरूपा । 
केषाम्‌ आ्रायोणां सदशनादिगुणोपेतधुनीनां | किंविशिशनां ! 
अपसूनारम्माणां सूना: पंच जीवघातरथानानि । तदुक्तम्‌ | 
खंडन पेषणी चुल्ली उदकुम्भः प्रमाजनी । 
पंचयना ग्रःस्थम्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ 
खंडनी-तलूखल, पेषणी धर्ई, चुल्ली- चुलूकः, उदकुंभ+ 
उदकघट: , ग्रमाजनी बह का। सूनाश्चारंभाश्व कृष्यादयरते5पगता 
'येषां तेषां । केन प्रतिपत्ति: कतैव्या ? सप्तरमण समाहितेन । 
श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलुव्धता श्षमा सत्य । 
यब्येते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशसन्ति ॥ 
इत्येते; सप्तभिर्ग॒ण: समादितेन तु दात्ना-दान द्धतव्यं। कैश 
कृत्य ! नव प१एंये:-- 


टोफानिद्खपश्िफामिरलशरूतर १६१ 








डी ++ बीत जन. 





पडिंगहयुच्चह णं, पादोदंयमच्चर्ण च पेणमं च॒ ! 
 मणवयणऋायसुद्धी एसणसुद्धी य नवरदिद पृण्ण ॥ 
शतेनेबमि: पुण्य; पण्योपाजनहेतुमिः ॥ ११३॥ 
अन्वयः सप्तगुशसमाहितेन आरवकेन नवपुण्ये/ अपसूना- 
र्म्भाणाम्‌ भायाणां प्रतिपत्ति: दानम इष्यते ॥ 
निरुक्ति:-नव च यानि पुण्थानि तानि नवपुण्यःनि ते: नव- 
भुण्ये: । सप्त ते गुणाश्च सप्तमुणा: । सप्तगुणः समाहित) इति 
स्प्गुरासमाहित: | तेन स्प्तगुणसमाद्वतिन | सूनाश्त आरम्माश्र 
सूनारन्मा; | अपगता: सूनारस्मा; येषां ते अपसूनारस्मास्तेषां तथा | 
अथे-सात गुणव्राला सज्जातीय आवक द्वारा नवधा 
मक्तिसे पचसूत और स्व तर्हके आरंभ रद्वित आयोंको 
(पमुनी अरोंका) वदियोंको सत्कार पृवेक जो आद्ारादिकोंदा 
प्रदान करना है उसे अ चारयोने दान माना द्वै॥ ११३॥ 
इत्थ दोयमानस्य फल दरशयन्नाह --. « 











१-समाधायि इति समाहितः । सम्‌ आडः पदक डुधाञअ 
धारण च धो: कर्मणि क्तः 'घाञ हि! *<-२- १६१ : ति हिरादेशः । 
डररोहूत इत्यथो। २-अषडः प्राणिगर्भ द्िमी चने अदादे थों क्तः 
“आओदित” ५-३-८४ अनेन त्यरस्य नफारादेश: । स्थत्रीत्वे दाप्‌ 
सूना-वधालयः। “सूनात्र या पुष्पिते पुष्पे हिहतले वधालये 
इत्पाजयः ।. खूनापुद्यां ः वधस्थाने गलशुण्डिकयोरपि :इति 
ई शयः। सेषां मद! सांमानि संल्छत्दीकातों शातध्यानि । 


१६७ + : रसकरण्डभ्रायकाचारः 
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इस प्रकार दिये हुवे दानका फल बताते हैं- 
गृहकमणापि निचित 
कम विभाष्ट खलु गृरविमुक्तानाम। 
अतिथीनां प्रतिपूजा 


रुघिरमल घावते वारि॥ ११४ ॥ 
विमाष्टि स्फेड्यति | खलु स्फुट । कि तत्‌ ! कर्म पापरूप॑ | कर्थ 
भूत ! निवितमधि उपराजितमपि पुष्टमपि वा । केन ? यृहकर्मशा 
सावबब्यापारेण । काउसों कर्ल, ? श्रतिपूजा दानं। केषामपि 
अतिथीनां न विय्वते तिथियषां तेषां | कि विशिशनां गृहतिभुक्तानां 
गृहरहितःनाम्‌ | अस्पेवाथस्य समर्थनाथ दृष्टाम्तमाह-'रुपिरमढूं 
धाबते वारि अल राब्दो यथार्थ । भयमर्थों, रुघिर बथा मलिनम- 
पवितं च वरि कतृ निर्मल पवित्र च धावते प्रक्षालयति तथा दान 
पाप॑ बिमाष्टे ॥ ११४ ॥ 
अन्वय यथा वारि रुधिरमल धघाबते तथा अतिथींनां 
ब्रत्िपूजा खलु गृटकमंणापि निचित कम विभ्राष्टि | के भूतानाओ 
अतिथीनां, गृरविमुक्तानाम् | 








१-विशेषेण माष्टि' शोधयतोति विमाष्टिं। झुजष शुद्धी घोः 
अदादे; लट ति। “इृद्ादेख्ज़ुप” २१८२ अनेम शपः उप | मजे: 
रेपू ५। ९। १। इति ऐप्‌ भार। प्रश्य प्रहम सज़सुज यल राज 
श्राजजच्छशां वः ५। ३। ७१ इंति जल्य चत्वम | 


टीकानिरूकपजिकामिरलकुकतः १६३ 
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निरुक्तिः-रुघेर एवं मलः रुघिरमल१ तम्‌ | इति प्रामा- 
दिक, किंतु अपिमसिंकृष्यादिसूनादिक चेति रुधिरमितिं कर्म- 
कारकम्‌ | अ्रलमित्यव्यये यथाथवाचकम्त । गृहस्य कर्म गृहकर्म 
तेन गृहकमणा । गृह्त्‌ विमुक्ताः ते गृहविमुक्ताः तेषाम्‌ | 
अथे-जेसे जल रक्तको शुद्ध कर देता है उसी तरह 
मुनिराजोंकी पू तादि वैयाबृत्य भी गृहस्थियोंके गृहकायोंसे 
उत्पन्न हुये पापक्मकों शुद्ध कर देते हैं। केसे हैं वे साधु 
जिन्होंने गृहका त्याग का दिया है ॥ ११४॥ 
साम्प्रत॑ नवप्रकारेषु प्रतिग्रहादिषु॒ क्रियमाणेषु कस्मात्‌ किं 
फल सम्पच्चत इत्याह--- 
किस किस ग्रतिपत्तिसे (वैयाबृत्यसे) क्या क्या फल 
मिलता है सो ऋमसे बताते हें-- 
उच्चेगॉत्रे प्रणते-भोंगो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं, स्तवनात्ीतिस्तपो निभिषु । 
तपोनिधिषु यतिषु। प्रणतेः प्रशामकरणादुष्चैगोंत्र भवति । 
तथा दानादशनशुद्विलक्षणाद्वोगी भत्रति। उपासनात्‌ प्रतिग्रदरशादि- 
रूपात्‌ सबेत्र पूजा भबति। भक्तिगणानु गगजनितान्तःश्रद्धाबिशि- 
१-प्राणवाद शारुतके अनुसार जलका गुण दथिरकों शुद्ध 
करना भी है । इसलिये “रुधिरम यह द्वितीयान्त पद करे 


कारक है और “भलम" यह अव्यय पद्‌ वस्तु ख्वरूपका द्योतक है 
यही अभिप्राय संख्छत ठीकांकारका है। 


१६४.  रखाकरण्जध्माबका सर 
पलक्षणाया: सुन्दर्ूपं भत्रति । स्तवनात्‌ श्रुतजलधीज्मादिस्तुति- 
व्धानातू सर्वत्र कीर्तिभवति ॥ ११४ ॥ 

अन्वय!-तपोनिधिषु प्रणतेः उच्चेगेत्र भवति तपोनिधिषु 
दानात्‌ भोग: भतति तपोनिधिषु उपासनात पूजा, तपोनिधिषु भक्तेः 
सुन्दररूपं, तपोनिधिषु रतबनात्‌ कीतिभवति ॥ 

निरुक्ति:-उच्चे: यत्‌ गोत्र उच्चर्गेत्रमे | सुन्दरं च यत्रूप॑ 
सुन्दरख्पप्र । तपसां निधयः तपोनिषय; तेषु तपोनिधिषु ॥ 

अथ-तपोनिधियोंकी प्रणाम करनेसे उच्चगोत्र बं- 
धता है। उनको दान देनेसे भोगसामग्री प्राप्त होती है। 
तथा उनकी उपासना करनेसे पूजा होती है। उनकी 
भक्ति करनेसे दिव्य रूप मिलता है । उनका स्तवन करने 
से जगतमें कीर्ति फेलती है ॥ ११५॥ 

नन्‍्वेबबिध विशिष्ट फल स्वयं दान॑ कर्थ सम्पादयतील्या- 
शड्भा एपनोदाथमाह- 
ऐसे उत्कृष्ट फलको स्वल्प दान केसे प्राप्त क | सकता है ! 
इस प्रइनका उत्तर बताते हैं 


क्षितिमतमिव वटबी ज, 
पात्रमत दानमस्पमपि काले । 
फलति च्छायाविभवं, 
बहुफलमिप्ई शरीरभृताम ॥ ९१६ 0४. 





अह्पमपि दानसुचितकाले पात्नगतं संत्पात्रे दर्त शरीरभूतां 
संसारिणामिष्ट फल बहनेकप्रकारसुंदररूप॑ भोगोपभोगादिलक्षण: 
'फलति | कथभूत ? छायाविभवं-छाया माहात्म्यं, विभव॑सम्पत्‌, तो 
'विधिते यत्र | अस्यैवारथस्य समथनाथ क्षितीत्यादिदशन्तमाढ-- क्षितिगते 
सुक्षेत्र निद्चिप्त यथा अल्यमपि वठबीज बहुफल फलति। कथ! 
छायाविभव छाया श्रांतपनिरोधिनी तस्था विभवः प्राचुये यथां भव- 
स्येब फछति ॥ ११६॥ 


अन्वय३---यथा क्षितिगतम्‌ भह्पमपि वटबीज शरीरमभताम 
'इष्ट काले छायाविभव यथास्यात्तथा बहुफल फलति तथा पात्रगतम्‌ 
अल्पम अपि दान शरीरमताम्‌ इष्टं काले बहुफर्ल फलति। 

निरुक्ति:-कछितो गत क्षितिगतम्‌। वटस्प बीज बटवीजम | 
रारीर विश्रति इति शरीरभतः तेषाम्‌ | (छायाया: विभव:छायावि भव; 
तम ) छाया चर विभवश्चव विद्देते यत्र तत्‌ छायाविभवम्‌, पात्रे गते 
पात्रगतम | बहु च यत्‌ फल तत्‌ बहुफल | 

अ4-जैसे एथ्वीमें बोया हुआ छोटासा भी बटका 
बीज समयपर प्राणियों क्रो प्यारी ऐसी बहुत छायाको देता 
है। उसीप्रकार सत्पात्रको थोड़ा सा भी दिया हुआ दान 
प्राणियोंकी योग्य महत्यकों तथा संपदाकों (समयपर बहुत 
ऐसे उत्तम फलको) फलता है॥ ११६ ॥ 

तच्चेबबिधफलसम्पादक॑ दान॑ चतुर्मेद भवतीज्याइ--... 

उस दनके भेद बताते हैं- 


१६६ स्करण्डश्रावकाचार: 


आहारोपधयोर-प्युपकरणावासयोश्च दनेन । 
वेयावृत्तं ब्रुवते, चतुरात्मचेन चतुरख[ः ॥११७॥ 
वेयाबत्ये दाने बजते प्रतिपादयन्ति च | कर्थ ? चतुरात्मत्वेन 
चतुश्प्रकारत्वेन | के ते ? चतुरज्रा; पण्डिता; । तानेत्र चतुष्प्रकारान्‌ 
दशेयन्ाहरेत्याबाह--आहार श्र भक्तपानादि! ओषध च व्याविस्फेटकं: 
द्रव्य तयोईयोरपि दानेन | न केबल तयोरेव अपि तु उपकरणा- 
वासयोश्व उपकरण ज्ञानोपकरणादि: आवासो वसतिकादि। ॥ 
अन्वयः-चतुरत्ताः चतुरात्मत्वेन वयाबृत्य॑ बबते | कथे- 
भूतेन चतुरात्मत्वेन ? आ्राह्मरौषधयो; दानेन अपि च उपकरणा- 
वासयो: दानेन । 
निरुक्तिः--चत्वार; झआत्मन; स्वरूप यस्‍्य तत्‌ चतुरात्म 
तस्य भाव; चतुरात्मत्व॑ । व्यावृत्ते:कर्म वैयावृत्यम। आहारश्व 
ओषधश्व श्राह्वरोषधो तयो: | उपकरण च आवासश्व उपकरणा- 
वासी तयो: । चत्वारः अद्ना; कोणाः द्रत्यक्षेत्रकालभावा; येषां ते 
चतुरत्ता३ विद्वांस! । 
१-शानदान ओर अभयदान नहीं कहे हैं क्योंकि ये महा- 
ब्रतियोंके ही होते हैं । 
२-गां भूमिं योनि ज्रायते रक्षतीति गोत्र कुलम । यत्र उच्चोः 
मजुष्यादिशरीरख्य उपादानानि रज़ांसि वोर्याणि तेषां चोत्पा- 
दकख्थोपुरषशरोराणामुत्कृष्टो निर्दोष: उत्तमाचरणं च॑ यत्‌ 
गोज' तस्‌ डछतशोंत्र' भवति। 





टोकानिरुकपश्िकामिरलड्स्कतः १६७५ 


अथ- बृद्धिमान्‌ गणधरदेवोने चार भेदोंसे वया- 
बृत्यकी कहा है | कोनसे वह चार मेद हैं ! आहारदान, 
ओपषधदान, उपकरणदान, बसतिकादान ॥ ११७॥ 

विशेष-प्रहस्थ भश्रायक इनदही चोरों दानोंको करता है। डउप- 

करणमें शास्त्र पिच्छिका कमण्डलु साडी गोणी कौपोन लेखनों 
मसी कांगज शय्यांदिक हैं । वसतिकादानमें धर्मशाला जिन- 
मंदिर शास््रभंडार विद्यालय पाठशाला विहार इत्यादिक हैं ये 
आर प्रशारके दान महात्रती मुनि आंयिका वानप्रस्थ आदि पृज्य 
महापुरुषोंको देनेसे भक्तिदान, 5«णुत्नती ग्रहस्थोंकों, श्रह्मचारिणो 
नेष्ठिक घर्मप्रभावक पाठक आंदिको देनेसे उत्तम समदस्ति है। 
शानदान और अभयदान ये दोनों हो दान महांत्रती साधु 
केबलोी श्र्‌ तकेवली (हो मुख्यतासे) करते हैं। इसीसे इस उपा- 
सकाध्ययनमें ( श्रावफाचारमें ) ये ही चार दान बताये हैं । 

तन्नतुप्प्रारं दान कि केन दत्तमित्याह- 

द.नफल भोगनेवालेके ऐतिहासिक नाम बतलाते हैं- 
श्रीपेणवृष्‌भसेने कोण्डेशः सूकरश्र रष्टन्ताः । 
वेयावत्त्यस्थेते चतुविकत्पस्य मन्तव्याः ॥११८॥ 

चतुर्विकल्पस्य चतुर्विधस्य बंयावत्यस्य दानस्थते श्रीषेणादयो 
इष्टान्ता मन्तव्या: | 

तत्राहारदाने श्रीषेणो दृष्ठान्तः | अस्य कथा-- 

मलयदेशे रत्नसंचय_ रे राजा श्रीषेणो राह्डी सिंहनन्दिता 


२०० रज्करण्डश्रावकाचारः 


बल्लभया तयेव च सह विमुक्तानाकार्य्य क्रीडां करोति। एतस्मिन्‌ 
प्रस्तावे यो वाराणस्या: प्रथिवीचन्द्रो नाम राजा घृत आस्ते सो 5ति- 
अ्चण्डत्वात्तद्विवाहकाले दपि न मुक्त: । ततस्तस्थ या राज्ञी नारा- 
यणदत्ता तया मंत्रिमिः सह मंत्रयित्वा पृथिवीचन्द्रमोचनाथ वारा- 
शणास्यां सर्वत्रावारितसत्कारा वृषभसेनाराज्ञीनाम्ना कारिता, तेषु 
भोजन कृत्वा कावेरीपत्तनं ये गतास्तेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यस्‍्त वृत्तान्त- 
माकण्य रुष्टया रूपवल्या भणिता वषभसेने त्व॑ मामप्रच्छन्ती बारा- 
गणास्यां कर्थ सत्कारान्‌ कारयसि ” तया भमणितमह्ं न कारयामि 
किन्तु मम नाम्ना केनचित्कारणेन केनापि कारिताः तेषां शुद्धि 
कुरु त्वमिति चरपुरुषः कृत्वा यथाथ ज्ञात्वा तया वृषभसेनाया: सबे 
कथितम्‌ | तया च राजान विज्ञाप्प मोचित$ प्रृथ्वोचन्द्र: | तेन च 
चित्रफलके वृषभसेनोग्रसेनयो रूपे कारिते। तयोरधों निजरूप॑ 
सप्रणाम कारितम्‌। स फलकस्तयोदाशेतः भणिता च वृषभसेना 
राज्ञी-देवि ! ते मम मातासि लम्पसादादिद जन्म सफले मे जाते । 
तत उग्नसेनः सनन्‍्माने दत्वा भणितवान त्या मेधपिंगलस्योपरि 
गंतव्यमित्युक्वा स॒ च ताभ्यां वागाणस्यां प्रेषित: । मेधपिंगलो- 
5प्येतदाकएय ममाय॑ प्रथ्वीचन्द्रो मममेदीति पर्यालोच्यागत्य चोम्र- 
सेनस्यातिप्रसादित: सामन्तो जात: । अउय्रसेनेन चास्थानस्थि- 
तस्य यस्‍्मे प्राभ्नतमागच्छुति तस्यान मेघपिंगलस्य दास्यामि अर्थ 
च वृषभसेनाया इति व्यवस्था क्ृता | एबमेकदा रक्ञकंबलद्व यमागत- 
मेकैक सनामाडूक कृला तयोदेर्त। एकदा मेघपिंगलस्य राज्ली 
विजयास्या मेघपींगलकम्ब् प्रावुत्म प्रयोजनेन रूपबतीपार्शे गता | 


असम पता ७ > जी >न्‍डिललीी ओकीफ वा 
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तत्र कम्बलपरिवर्तो जात:। एकदा वृषभसेनाकम्बलं ग्रावृत्य 
मेघपिंगलः सेवायामुप्रसेनसमायामागत:, राजा च तमालोक्याति- 
कोपादक्काक्ञो बभमूब । मेघपिंगलश्व त॑ तथाभूतमालोक्य ममोपरि 
कुपितो 5ये राजेति ज्ञात्वा दूर॑ नष्ट:। वृषभसेना च रुष्टनोग्रसेनेन 
ग्परणाथ समुद्रजले निक्षिप्ता | तया च॒ प्रतिज्ञा गृहीता “यदि एत- 
स्मादुपसगादुद्धरिष्यामि तदा तप३ करिष्यामीति' । ततो ब्रतमाद्दा- 
स्म्याजलदेवतया तस्वा; सिंहासनादिप्रातिहयये कृतम्‌। तच्छुत्वा पश्चा- 
त्ताप॑ कृत्वा राजा तामानेतु गत:।. आगच्छुता वनमध्ये गुणाधघर- 
नामा उबधिज्ञानी मुनिदृः । सच वृषभसेनया प्रणम्य निजपूर्व- 
भवचेशित प्ृष्ट: | कथित चू भगवता, यथा-पूर्वभत्रे त्वमत्रेंव आाह्मण- 
पुत्नी नागश्रीं नामा जातासि | राजकीयदेवकुले सम्माजन करोषि। 
तत्र देवकुले चेकदा एपराहणे प्राकाराभ्यन्तरे निवातगतोयां मुनि- 
दत्तनामा मुनिः पर्यइ्डकायोत्सर्गेश स्थित: । ल्या च रुष्टया भणित: 
कटकाद्राजा समायातोइन्नागमिष्यतीत्युत्तिष्ठोत्तिष्ठ सम्माजन करोमि 
( तत्र ) लग्नेति बवाणायास्तत्र मुनि: कायोत्सगे विधाय मानेन 
स्थित;। ततस्वया कचवारेण पूरयित्वोपरि सम्माजन कृतम्‌ । 
प्रभाते तत्रनागतेन शज्ञा तत्रदेशे क्रीडलता उच्छुअसितनि:श्वसितप्रदेश 
इृष्ट्वा उत्खन्य निःसारितश्व स मुनिः । ततस्त्वयात्मनिन्दां कृत्वा 
धर्म रुचि! कृता | परमादरेण च तस्थ मुनेस्व्वया तत्पीडोपशमनार्थ 
विशिष्टमोषघदान वैयावृत्य च कृतम्‌ | ततो निदानेन मृत्वेह धनपति- 


धनश्रियो: पुत्री ब्ृषभसेना नाम जातापि। ओषधदानफरणात्‌ सर्वी- 
पधादेफल जातम्‌ । कचवारपूरणात्‌ कलंकिता च | इति श्रुत्वात्मान॑ 





२०२ रखकर ण्वश्रायकाचार; 
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मोचयित्वा वृषभसेना तत्समीपे आर्यिका जाता। ओषधदानस्व 
फलम्‌ ॥ २॥। 
श्रतोपकरण ( श्रत ) दान कौण्डेशों दृष्टान्तः | अस्य कथा- 
कुरुमणिग्रामे गोफ्लो गोविन्दनामा। तेन च॑ कोटरादु- 
दूधृत्य चिरन्तनपुस्तक प्रपृज्य भक्‍त्पा पद्मनन्दिमुनये दत्तम्‌। तेन 
पुस्तकेन तत्राटव्यां पृवभट्टारका: केचित्‌ किल पूजां कृत्वा कार- 
यित्वा च व्याख्या 4 कृतवन्त: कोटेरे ध्रृत्वा च गतवन्तश्व । गोवि- 
न्देन च वाह्यात्र॒म्नति त दृष्ट्वा निल्यमेत पूजां कृत्वा वृक्षकोटरे 
स्थापितम्‌ एवं भयात्‌ पुनदर्शनमिति । स गोबिन्दों निदानेन मृत्वा 
तत्रेव प्रामकूटस्य पुत्रो3भूत्‌ | तमेय पद्मनन्दिमुनिमालोक्य जातिर्मरो 
जात: | तपो गृहीला कोण्डेशनामा महामुनिः श्रतधरोभूत । इति 
श्रतदानस्य श्रतोपकरणदानस्य फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
बसतिदाने छू घरो दृशांतः | अस्य कथा-- 
मालबदेशे घटग्रामे कुम्मकारों देविलनामा, नापितश्व धमि क्ष- 
नामा | ताभ्पां पथिकजनानां वसतिनिमित्त देवकुरं कारितम्‌ । 
एकदा देविलेन मुनये तन्न प्रथम बसतिदंत्ता धमिललेन च पश्चात्‌ 
परिराजकस्तत्रानीय धत: । ताम्यां च धमिन्नलपखिजका म्यां 
निःसारितः स मुनिवेक्षमूले रात्रो दंशमशकशीतादिक सद्दमान: 
स्थित:, प्रभाते देविलधमिल्लों तत्कारणेन परस्पर युद्ध कृत्का सृत्वा 
विन्ध्ये ऋमेण सूकरव्याप्रा प्रौंढो जाती | यत्र च गुद्ायां स सूकर- 
स्तिष्ठति तत्रैव् च गुदायामेकदा समाधिगुप्त्रियुप्मुनी आमत्य' 
स्थितो, तौ च दृष्ट्वा जातिस्मरों भृत्वा देविल्चस्सूकरों भर्ममाकाफ्ये 
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ब्रत॑ गृह्दीतवान्‌ | तख्अस्तावे मनुष्यग्ंधमात्राय मुनिभक्षण।र्थ स 
व्याप्रोए पि तत्रायात; | सूकरथ तयो रक्षानिमित्ते गुद्ाद्वारे स्थित: $ 
तत्रापि ता परस्परं युद्ध्वा मृते। | सूकरो मुनिरक्षणाभिप्रायेण शुभा- 
भिसन्धित्वात मृत्वा सीधर्म महद्धिको देबो जात: | व्याप्रस्तु मुनि- 
भक्षणामिप्रायेणातिरोद्र/मिप्रायल्ात्मूत्वा नरक॑ गत) । बसति* 
दानस्य फ़लन्‌ ॥| «७ ॥। 

अन्वय;-- चतुविकल्यस्य वयाबुत्यस्थ एते दृशन्ता: 
मन्तव्या: | एते के ? श्रीपणवृषभषण कोण्डेश: च सूकर; । 

निरुक्ति:-चलारो विकल्प: यस्य तत्‌ चतुर्विकल्पं तस्य 
चतुर्विकल्पस्थ । श्रीपेणें श्र बषभसेना च इति श्रेषिणव्रषभसेने | 

अर्थ-चारों वेयावृत्यांके ये चारों दृष्टान्त समझने 
चाहिये। वे कोन हैं? आहारदानमें श्रीषेण ओर ओपध 
दानमें वृष भसेना, उपकरणदानमें कोण्ठेश ओर वसतिका 
दानमें कर पशु | 

यथा वैयावृत्य विदघता चअतुर्वत्रं दाने दातब्यं तथा पूजाविधा- 
नमपि कतंब्यमित्याह 

जैसे चतुथ शिक्षत्रतीके चारों दान बताये हैं उसी 
प्रकार जिनपूजन विधान भी करना बताते हैं-- 


देवाधिदेवचरणे, परिचरणं स्वेदुःखनिहेरणम | 
कामदुहि कामदाहिनि.परि तिनुयादाहतो नित्यम 


१-अ्री: खेमा यस्य स श्रोषेणः | “एत्यगः” ५७४२७ पत्वमा ७७२७ पषत्वम्‌। 
पुनः “बोनोणो5भिन्‍्ने” ५७४६६ अनेन चर जकाराबेशः । द 














४२०७ रसकरण्डश्ावकायार; 





४.9... अमम जन 


आादतः आादरयुक्तो नित्य परिचिनुयात्‌ पृष्ट कुयात्‌ । कि ! 
परिचरणां पूजा | किंविशिष्ट ! सबेदुःखनिह२णं निःशेषदुःखविना- 
शर्क । क्‍्व! देवाधिदेवचरणे देवानामिन्द्रादीनामधिको वन्दो देवों 
देवाधिदेबस्तस्य चरण; पादः तस्मिन्‌। कर्थभूते ? कामदुद्दि 
वाडिछितप्रदे | तथा कामदाईनि कामविध्वसके | ११६८ | 

अन्वय:-देवाधिदेव चरणे नित्य आदत: परिचरशणा परिचिनु- 
यात्‌। कीइशे देवाधिदेववरणे ? कामदुहि पुनः कामदाहिनि 
किंभूत॑ परिचरणम्‌ ? सर्वेदुःखनिह रण म्‌ ॥ 

निरुक्ति:-देवानाम अधिदेव: देवाघिदेव: | देवाधिदेवस्य 
चरण देवाधिदेवचररा तस्मिन्‌ देवाधिदेवचरणे । सवाशणि दुःखानि 
निहरति इत्येब॑ शीले सवंदुःखनिहैरणम | कार्म भोंगे दोग्धि इति 
कार्मेघुक्‌ तस्मिन्‌। काम मन्मर्थ ददति इस्येत्र शील तत्‌ कामदादि 
तस्मिन ॥ 

अधे--देवाधिदेवके चरणोंकी हमेशा आदरसहित 
पूजा भक्ति करे | कैप हैं भगवानके चरण ! मनोवरांछित 
फलके देनेवाले ओर काम ज्वरके जलानेवाले हें।केसी 





१-आडहः पूषक ट्रक आदरे थोः क्तः । “आंद्रती सादरा* 
सता” इत्यमरः | प्रथमान्तः । 

२-कामपृव कदुह्दीज़ क्षरणे थो। “फक्विप” शाश७३ दति 
कतोरि फ्विप त्यः । ३-कामपवंक दृद भस्मीकरणे धोः 
“शोले'जातों णिन्‌ २२७८ इति णिन्‌ स्यः | 


टोकानिरक्तपश्िकामिरलकइुकत २०५ 


है वह पूजा ? सम्पूर्ण प्रकारके दुःखोंको दूर करने 
वाली है ॥ ११९॥ 
पूजामाहात्म्य कि क्‍्वापि केन प्रकटितमित्याशड्क्याह- 
जिनपूजनके महत्व प्रकट करनेवालेका नाम बताते ईं- 
अहचरणमपयामहानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌। 
भेकः प्रमोदमत्तः, कुसुमेनेकेन राजमृहे ॥१२०॥॥ 
मेकी मण्डूकः प्रमोदमत्तो विशिष्टधभानुरागेण हृष्ट: अवदत्‌ 
कथितबान्‌ | किमित्याह-अईदिलद्यादि, अहेतश्चरणो अहचरणौ 
तयो; सपयो पूजा तस्या: महानुभाव विशिष्ट माहात्म्य | केषामबदत्‌ 
महत्मनां भव्यजीवानां | केन कृत्वा ? कुछ्ुमेंनकेन । क्व ? राजगृहे $ 
अस्थ कथा- 
मगधदे शे राजगृहनगरे राजा श्रेणिक; श्रष्ठी नागदत्त: अ्रेष्ठिनीं 
भवदत्ता । स नागदत्त; अ्रष्ठी खबदा मायायुक्तत्वान्मृत्वा निजग्राज्न ण- 
वाप्यां भेको जात:। तन्न चागतामेकदा मबदत्तां श्रेष्ठिनीमालोक्य 
जातिस्मरो भूत्वा तस्या; समीपे आगद्य उपयुत्प्लुत्न चटित३ | तया कक 
पुन) पुननिर्धाटितों रटति, पुनरागद्य चटति च ततस्तया कोडप्यय 
मदीय इष्टो भविष्यतीति सम्प्रधायोवधिन्नानी सुत्रतमुनिः प्ृष्ट: । 
तेन च तदूबृत्तान्ते कथिते गृद्दे नीव्वा परमगोरवेणासी ध्तः । 
श्रेशिकमहाराजश्वैकदा वधमानखामिन वैभारपबते समागत- 
माकण्ये आनन्दमेरी दापपित्वा महृता विभवेन ते वंदितुं गत३। 
श्रेष्टिन्यादे। च गृद्दजने वन्दनाभक्त्यथे गते स मेकः प्राडणवापी- 








र्ण्दे 





सतत: । पूजानुरागबशेनोपार्जितपुश्यप्रभावात्‌ सीधर्म महद्धिंकदेबो' 
जातः । अवधिज्ञानेन पूतरभवव्त्तान्त ज्ञात्वा निजमुकुंटाग्रे मेक- 
चिह्न कृत्वा समागत्य वधमानखामिन वन्दमान: श्रेशिकेन इृष्ट: | 
ततस्तेन गेातमखामी भेकचिह्रोइस्य के कारणमिति पृष्ठ: तेन कष 
पूवेवृत्तान्त: कथित; । तच्छुला (सर्वे) भव्यजना; पूजातिशयबि- 
धाने उद्यता: सजाता इति ॥ ३० ॥ 
अन्वय;-राजगृहे भेकः प्रमोदमत्त; सन्‌ एकेन कुसुमेन 
महात्मनाम्‌ अ्ह्े चरणसपयोमदह्षानुभावम्‌ अवदत्‌ | 
निरुक्तिः-महान्तश्व ते आत्मन; इति महात्मान; तेषां मद्दा- 
त्मनाम् | प्रमोदेन मत्त; इति प्रमोदमत्त:। अहतां चरणौ इति अई- 
चरणा तयो: सप्पर्या $ति अहच्चग्णसपर्या अईचरणसपर्य.याः 
महानुभावः इति श्रहच्चरणसपयोगह्ानुभाव; ते तथा।॥ 
अथ-राजगृद नगरमें एक मेंढकने आनंदसे प्रप्षन्न 
होत हुए एक ही पृष्पसे महत्पुरुषोंके मध्यमें अहंतदेव- 
के चरणोंकी पूजाके महत्वकी बतला कर प्रकट किया || 
इदानी मुक्कप्रकारस्य वेयावृत्यस्याती चा रनाह--- 
.._ १-अहन्ति पज्या भवन्ति ते अर्हन्तः | भर प॒जायाप्रिति घोः 
“खुजद्िषह: सत्र यरिशस्थे २२१२७ अनेन शस्पे-प्रशस्पे पस्पे- 
थे शत त्य। २-सपर पूज्ञायामिति “कण्डवादे्ंक” २१७० 
इति यफ ततः “"त्यास्‌ २३॥६६ इति ख््रीलिड्रें भावे अत्यः। ततः 
टापु। सपर्यों पूजन सक्तिरिंस्पर्थः। 


टीककानिश्कर्षाश्काधिरण रककूतः २०क 
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वेयादृत्यके अतीचार बताते हैं- 
हरितपिघाननिधाने,ह्नादरास्मरणमत्सरतलानि 
वयावृत्त्यस्थेते, व्यतिकमाः पश्च कथ्यन्ते ॥९२१॥ 

पञ्चैते आर्यापूर्वांध कथिता वैयावृत्यस्य व्यतिक्रमा: कथ्यन्ते । 
तथा हि | हरितपिघाननिंधाने हरितेन पद्मपन्नादिना पिधाने झ- 
म्पनमाहारस्य | तथा हरिते तह्मिन्‌ निधाने स्थापनम्‌ | तस्य अना- 
दर; प्रयच्छतो5प्यादरामावः | अस्मरणमाहारादिदानमेतस्यां बेला- 
यामेब॑ विधपात्राय दातव्यमिति आह्ाार्य्रस्तुष्विदं दत्तमदत्तमिति 
वा स्मृतेरभाव: | मत्सरत्वमन्यदातृदानगुणासहिष्णुत्वमिति ॥३ १॥ 

अन्वय;-वेयादृद्यस्य एते पज्ब व्यतिक्रमाः कध्यन्ते | के ते 
पञ्त ? हरितपिधाननिधाने हि अनादरास्मरणमत्सरलानि ॥ 

निरुक्ति+-पिधान च निधानं च इति पिघाननिधाने । 
हरितयो: पिधघाननिधाने इति हरितपिधाननिधाने | अथक्ा हरितेन 
पिधानमिति हरितपिवानम्‌ । हरिते निधानमिति हरितनिधानम | 
हरितपिधानं च हरितनिधानं चेति तथा अनांदर च अस्मरण च 
मत्सरत्व॑ च इति अनादरास्मरणमत्सरत्वानि ॥ 


अर्थ- वैयाबृत्त शिक्षाव्तके पांच अतीचार बताये 


नसीब... >रीि.-ब जी जर ही 5 कील अत फल: 


१-अपि घोयते इति अषिधोयबलेपनेन या पिधानम । “करणाधारे 
चानर” २३११२ इति अनट त्यः “घाशञ्ञ न हापे:” ४३१२८ 
अनेन अपि शब्दरुप ल भाद्यस्याकारस्य नाशः | द 


0८ : शखकरण्डश्रावकाचारः 
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हैं ( कीनसे वे पांच ) जो कि हरित पिधान (हरित पत्रों 
से ढकना ) दरित निधान (हरित पत्रमें रखना) २ अनादर- 
आदरसे दानको न देना वा देकर पाथात्ताप करना ३ 
अस्मरण विधिका भूल जाना ४ ओर मत्सरभव दूसरे 
दाता की प्रशंसकों न सहना ५॥ 


इति धीसमन्तभद्रस्थामिविरखिते रखकरण्डनास्ति उपा- 
सकाध्ययने गोरीलालसिद्धांतशाश्षिणा निरुक्तायां 
पश्चिकायां हिन्दीभाषायां च सदुप्त्ताधिकारे 
शिक्षाव्रतवर्णनों नाम पञ्चमः परिच्छेद; | 





क । मी. 4 च झ् प 
सद्वत्त सट्खंखनाधकारः पष्ठ: । 
अथ सागारिणामणुत्रतादिवत्‌ सल्ेखनाप्यनुष्ठातव्या सा च 
कैंखरूपा कदाचानुष्ठातब्येज्ञाइ--- 


जिस कार गृदस्थ श्रावक अणुव्॒व गुणव॒त ओर 
शिक्षात्रतों दा पालन करता है उसी प्रकार सेसलेखनाव्रत- 
का भी पालन करता है, अतएत्र संस्डेखनाका स्ररूप, 
उसके प्र प्र होनेका प्रयरन ओर उसका समय क्या है! 
ऐसा बताते हैं-- 
उपसगे दुमिक्ष,जरसि रुजायां च निष्पतो कारे ॥ 
घम।य तनुविमोचन-माहुः संल्ले खनामायः १२२ 

थ्रायों गणशपरदेवादयः सलिखनामाहु$। मिं तद ? तबु-- 
विमोचन शरीरल्ाग/ | कस्मिन्‌ सति ! उपसर्गे तियड्मनुध्यदेवा- 
बचेतनकृते। निष्प्रतीऋरे प्रतीकारागोचरे। एतच् विशेषण दुभिक्ष- 
जरारुजानां प्रत्येक सम्बन्धनीय | किमथ तद्विमोचन ? घमाय रक्त- 
त्रयाराधनाथ न पुनः परस्थ ब्ह्मइत्याबथम्‌ ॥| १२२॥ 
अन्वयः-उपसर्ग दु्भक्ते जरसि च रुजायां निष्प्रतिकारे 


१-जराया इस णाशाश्छ५ इति हि परे डुूसादेश! । 
२-प्रतिपूर्णकः कृधो! धकर ततो “घनञ्म प्रायः” ४३२६६ 
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२१२ र्करण्डश्रावकाचारः 
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तत्र यल्न॑ कुवार्ण एवं झुल्ेद कुयादित्याह- 
संस्लेखनाके प्रयत्न करनेकी रीति बताते हैं- 
स्नेह वेरं सदूगं, 
परिग्रह चापहाय शुद्धमना: 
स्जनं परिजनमपि च 
क्षान्त्वा क्षमयेत्यियेवेचनेः ॥१२४॥ 
आलोच्य स्वमेनः, 
कृतकारितमनुमत च निव्योजम्‌ । 
आरोपयेन्महात्रत- 
मामरणस्थायि निश्शेषम्‌ ॥१२५॥ 
स्वयं क्षान्त्वा प्रियेवेचने: स्वजन परिजनमपि क्षमयेत्‌ | के 
कृत्वा ? अपहाय त्यक्वा | के ? स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुतन्धं। 
बैरमनुपकारके द्वषानुबन्ध । संग पृत्रस््यादिक ममेदमहमस्येत्यादि- 
सम्बंध परिग्रहं बाह्याभ्यन्तरम्‌! एतत्सवमपहाय शुद्धमना निमलचित्त३ 
सन्‌ छमयेत्‌॥ तथा आरोपयेत स्थापयेदात्मनि | कि तत्‌ ? महा-- 
ब्रतम्‌, क थभृतम्‌ ? आमरणस्थायि मरएपयन्त, निशशेष॑ च पंच 
प्रकारमपि । कि इृत्वा ? आलोच्य | कि तत्‌ ? एनो दोष | के ठत ! 
सब कृतकारितानुमर्त च | स्वयं हि कृत द्विंसादिदोष, कारित हेत- 
भावेन, अनुमतमन्येन क्रियमाएं मनसा श्छाघित। एतस्सर्वमेनो 


टोककफानिरुत्तपजिकामिरललःछत २१३ 


निव्याज दशालोचनादोषवर्जितं यथा मवस्येवबमालोचयेत्‌ । दश दि 
आलोचनादोषा भवन्ति | तदुक्त- 


आकाप्पिय अणुमाणिय जंदिद् वादरं च सुहमं च । 
छण्णं सहाउलयं बहुजण मय्वत्त तस्सेवी ॥१॥ इति | 
अन्वय:-- श्रावकः शुद्धमना: सन्‌ स्नेह वैरं संगे च परि- 
ग्रहम्‌ अपकदेाय प्रिये! बचने; स्वजनम्‌ अपि चर परिजनम क्षान्त्वा 
क्षमयेत्‌ | तथा कृतकारितं च अनुमत सबेस एन; निरव्याजम 
आलोच्य आमर॑णस्थायि निरशेषम्‌ महाव्रतम्‌ आरोपयेत ॥?१२५॥ 
निरुक्तिः- शुद्ध मनो यस्य स शुद्धमना: । स्वस्य जन: ,स्वश्चाती 
स्वकीयश्वासा वा जन: स्वजन; ते स्वजनम्‌। कृत च कारित चानयो$ 
समाद्वार: कृतकारितम्‌ | निर्मेत: व्याजो दम्भों यस्मात्तद्‌ निर्व्या- 
जम्‌ | मरणग्र अभिव्याप्य इति आमरणग्र | झामरण तिष्ठतीत्येबं 
शीलम्‌ आमरणस्थायि ॥ 
१-'शोले 5जातौ णिन! २२७८ इति णिन्‌ ततः। 'हब्जो युक! 
३६७॥२३७ निर्गता न संतः शेषा यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा तत्‌ निशशेषम | 
२-ओहाक त्थागे थोः “परकालेककर्त्‌ कांत्‌ “२७७७ इति क्‍्त्या 
त्यः। पुनः अप शब्दस्य “ति” १॥२११६० इति ति संज्ञा ततः 
“तिकवाड दः” १३८३ इति षसः | प्यस्तियाक्से त्वः ५:३१ 
अनेन क्या त्यख्य प्यः आदेश: | ३-आड़ः पू्ंक रूह वीज जन्मनि 
इति थोः णिच्‌ पुनः ४-/रहः प३" ७२५० इति हकारख्य 
पकारादेश: 


|| 


२१५ शजकरण्वश्रावकाचार: 
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तत्र यल्न॑ कुबार्ण एवं इत्वेदं कुयादित्याह- 
संल्लेखनाके प्रयत्न करनेकी रीति बताते हैं- 
स्नेह वेर॑ं सदगं, 
परिग्रई चापहाय शुद्धमनाः । 
खजनं परिजनमपि च, 
क्षान्ता क्षमयेत्पियेवेचनेः ॥१२४॥ 
आलोच्य सर्वमेनः, 
कऊऋतकारितमनुमत च निव्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महात्रत- 
मामरणस्थायि निशशेषम्‌ ॥१२५॥ 


स्वयं क्षान्त्वा प्रियेवचनि: स्वजनं॑ परिजनमपि क्षमयेत्‌ | कं 
कृत्वा ? अपहाय ह्यक्था | के : स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुबन्धं। 
बैरमनुपकारके द्वषानुबन्ध । संग पृत्रस्र्यादिक ममेदमहमस्येत्यादि- 
सम्बंध परिग्रहं बाह्याम्यन्तरम्‌। एतत्सवेमपहाय शुद्धमना निमलचित्त३ 
सन्‌ च्मयेत्‌ | तथा आरोपयेत स्थापयेदात्मनि | कि तत्‌ ? महा- 
ब्तम्‌, क थभृतम्‌ ? आमररास्थायि मरणपयन्त, निःशेष च पंच 
प्रकारमपि । कि कृत्वा ? आलोच्य । कि तत्‌ ! एनो दोष | कें ठत 
सवे कृतकारितानुमतं च | स्वयं हि कृत दिंसादिदोष, कारितं हेतु- 
भावेन, अनुमतमन्येन क्रियमाणं मनसा श्लाघितं। एतत्सवंमेनो 
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टीकफानिरुक्पसजिकामिरल ककतः २१३ 
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निव्याज दशालोचनादोषवर्जित यथा भवत्येबमालोचयेत्‌ । दश हि 
आलोचनादोषा भवन्ति | तदुक्त- 


आकाप्पिय अणुमाणिय जंदिद्व वादरं उ सुहमं च ! 
छण्णं सडाउलयं बहुजण मरव्वत्त तस्सेवी ॥१॥ इति । 
अन्वय)-- श्रावक शुद्धमना: सन्‌ स्नेह वेर॑ संगे च परि- 
ग्रहम्‌ अपहाय प्रिये; वचने; स्वजनस्‌ अऋपि च परिजनम क्षान्त्वा 
क्षमयेत्‌। तथा कृतकारितं च अनुमत सर्वम एन) निव्याजम 
आलोच्य आमरंणास्थायि निश्शेष॑म्‌ महात्रतम्‌ आरोपयेत ॥?२२५॥ 
निरुक्ति)- शुद्ध मनो यस्य स शुद्धमना: । स्वस्य जन: ,स्वश्चासी 
स्वकीय श्वास वा जन: स्वजन; ते स्वजनम्‌ | कृत च कारिते चानयो$ 
समाहार: कृतकारितम्‌ । निर्गेतः व्याजों दम्भो यस्मात्तद्‌ निव्यौ- 
जम्‌ | मरणम्र्‌ अभिव्याप्य इति आमरणस | आमरणं तिष्ठतीस्पेबं 
शीलम्‌ आमरणास्थायि ॥ 
१-'शीले 5जातो णिन! श२।७८ इति णिन्‌ ततः। 'र्ञौं युक' 
३५१२।३७ निर्गता न संतः शेषा यरूमात्‌ यस्मिन्‌ वा तत्‌ निःशेषम । 
र-ओहाक त्पागे क्रो; “परकालेकक्त कातू “२४७ इति क्‍्त्या 
त्यः। पुनः अप शब्द्रु्य “ति” १४२!१६० इति ति संज्ञा ततः 
“तिकवाडः दः” शशे८३ इति घसः । प्यस्तियाकसे त्वः ५:॥३१ 
अनेन कत्वा त्यख्य प्यः आदेश: | ३-आड़ः पृर॑ंफ रुह वीज जन्मनि 


इति धोः णिय पुनः ४-“रुहः प;" "णारा५० इति दृफारख्य 
'पकारादेशः | 








>--ंमाँकि का इच्छुक शोषक शुदधमनवाडा होती 
हुवा उपक!रिय से सनेद, विरोधिंयीसि देंप॑माव, पुँत्रोरदिकों 
से मंमकार अध्कार आदि, संग (मिलाप) और काश अस्य- 
न्तर पेरिग्रह एनंकी परित्याम कर मिष्ट वेचनोंसे $.स्‍्वी 
जमोको तथा परिजिमोंको (ह४ मित्र पिरोबिजनोंको ) 
थमा करे ओर उनसे क्षमा करावे; तथा किये हुंवे कर।ये 
हुके अजुमोदना किये हुवे समस्त पाफोंकी निर्दोष आलो- 
चना कर मरश्षफ्येन्त उहरनेकाले ऐसे समस्त [ परिपूणे 
मेंडा बलॉकी पारण करे ॥ १२४-१२५ ॥ 
एप विधामाठीचनां कृत्या मद्गव्रतमारोप्यैतत कुयादिलाइ---- 
महाअतोंकी कारण कर इन इंनका त्याग ग्रहण करे । 
शौर्क मयमवसादं, डे कालष्यमरतिमपि हित्वां 
सत्वोत्साहमुदीय च, मनः प्रसाय॑ श्रुतेरमतः ॥ 
कं असाथ' प्रसन्‍न॑ काये | किं तत्‌ ? मनः | कै: ? श्रुतेरागम- 
वीक्यः । कथभूते! ! झगते: अमृतोपमेः संसारदु:खसन्तापापनोद- 
केरियये: । ।कें कृत्वा ? द्वित्वा । कि तदित्याइ--शोकमित्यादि शोक॑- 
इछवियोगे तदयुणशोचनं, भयें--छत्पिपासादिपीडानिमित्तमिह- 
क्षोकादिभयं वा; अवस्था विधा खेद वा, क्लेद स्नेह, काहुष्य 
क्वन्धिद्धिषये रागदेषपरशति | न केवल प्रागुक्तमेब अपि तु अरतिमवि 
जालकिमपि। न केवलमेतदेव कृत्वा किन्तु उदीये व प्रकाश्य 
ज। कं! सरवोत्साई सललेखनाकरणो उकातरत्वम ॥१२९॥ 


टीकानियराकजिकमिस्लडकुत: ब्द्हकु 
अन्वय!-शोफ मयम्‌ अवसादपर क्लेदश बालुष्यध्न अपि 
अर॒ति हित्वा च सक्तोत्साहमू उदीय॑ अमृतेः श्रुते मनः प्रसाधम्‌। 
निरुक्ति!  सरव॑ च उत्साई च अनयोः समाह्ार। सत्चोे- 
पसाहम्‌ । ग्रसादितु योग्य असाथम । क्‍ 
अशैे--शोक, मय, विषाद, कलुपता, क्ले?, स्नेह 
ओर अरति इनको छोड़ कर बल ओर उत्साहकों बढ़ा कर 
अमृतमयी श्रतह्वानसे (शाखश्रतणसे ) मनको' प्रतभ 
( स्वच्छ निरदिचत ) करे | कायरता न लावे।। १२६ ॥ 
इृदानीं सलेखनां कुवाशास्याहारत्यागे क्रम दशयन्नाह--.- 
उसके आदारत्यागका क्रम दो कारिकाओंमें बताते हैं। 
आहार परिद्प्य, इंपसपब 
क्रमशः खिर्धं विवद्धयेर्पानस । 
स्तिग्ध॑ च हापयिला, 
खरपान प्रयेत्तमराः ॥ १२७ 8 
खरपानहापनामपि, 
कृत्वा ऊृत्वोपवासमपि राक्‍्ट्या । 
पथ्चनमस्कार मना 
स्तनु यजेत्सवेयत्रेन ॥१२८॥ 
-भोहाक_ त्यागे 'डोः पुर्णकाले क्या हाकः शिट्वः णार१३% 
इति थोः हिः आदेशः । 


2१६ .,... रल्करण्डभ्रावकाचार: 
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स्निर्ध दुग्धादिरूप पाने विवधयेत्‌ परिपरण दापयेत्‌ | कि 
कृत्वा ? परिद्वाप्य परित्यज्य । के ! आहारं॑ कवलाहाररूप | कथ : 
अऋमश:ः प्रागशनादिक्रमेण पश्चात्‌ खरपानं कंजिकादिशुद्धपानीयरूप॑ 
बा | के कृत्वा ? हापयित्वा | ॥क £ रिनिग्ध च स्निग्धभपि पानक । 

'कर्थ ? क्रमशः | स्निग्धं हि परिहाष्य कंजिवादिरूप खरपान पूर- 
येत्‌ विवधयेत्‌ । पश्चात्तदपि परिह्माप्य शुद्धपानं,यरूप॑ खरपान पूर- 
येदिति॥ १२७॥ 

खरणनहापनामपि कृत्वा | कथे ? शकक्‍्त्या स्वशक्तिमनतिक्र- 
मेण स्तोकस्तोकतरादिरूप | पश्चादुपवास कृत्वा तनुमपि त्यजेतू । 

'कर्थ ? सवयस्नेन सबस्मिन्‌ वृतसयमचारित्रध्यानधारण।दो यत्तस्ता- 
त्पेये तेन । कि विशिष्ट: सन्‌ £ पंचनमस्कारमना$ पेचनमस्कारा- 
5 5हितचित्त: ॥१२८॥ 

५ : .अन्वय--क्रमश; आहारम्‌ परिदाप्य स्निर्ध पाने विवद्धयेत्‌ 
च क्रमश रिनग्घ पाने हापयित्वा खरपान प्ूरयेत्‌-अपि (पुनश्च) 
खरपानहापनाम श्त्या कृत्या अप उपक्षस झंत्वा पचनमस्कार- 
मना: सन्‌ सर्वयत्नेन तनु ल्जेत्‌ ॥ 

निरुक्ति-- खरस्य पान॑ खरपानम्‌ खरफच्र्य हापना इति 


अत & #«. उ अं जनन "किलारनाओमिममशशकम न. >मकी...0. 2 अर मर. 





१-बह्वल्पार्थच्छसकारकारददे ष्टानिष्टेश' ४।९५७ 'स्थ्येका- 
दीप्सायाम! ४२।७५८ अन्यतराभ्याम्‌ अनिष्टार्थे अहपार्थाका दि- 
बन्तात्‌। एफवचनाच्च वीप्सायां या शस | भिसंश्वत्वादु 
विभक्तोख॒म्ू 4, २-ओहाक्‌ ण्यन्तात्‌ू * ण्यासविच्छथिघष्टि 
बन्दी 5नः” | २॥३।६७ इति अनः ख्रीत्वे टाप | 


टोकानिडकतपरजिकाभिरलल्छत:; २१७ 
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खरपानद्वापना ताम | पंचनमस्कारे मनो यस्य सः पञ्चनमस्कार- 
मना; | सवश्चासी यत्न; प्रयत्न इति सवयत्न£ तेन 
अथ-वह समाधिमरण करनेवाला श्रावक अपनी 
शक्तिके अनुसार ऋ्रमसे आहारकों घटाकर नीरस पेयको 
ग्रहण करे अ।र उस निसत्व पेयकोी भी त्याग कर उपवास- 
को करी पंचनमम्कारके स्व रूपमें मन लगाता हुआ स्वे- 
प्रकारके यत्नसे शरीरको त्यागे ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 
' अधुना संब्लेखनाया अतीचारान!ह-- 
अब संल्लेखना नामक त्रतके [ शीलके ) अतीचार 
कहते हैं : । 
जीवितमरणाशंसे,मय मित्रस्त तिनिदाननामान३। 
संसलखनातिचाराः, पत्र जिनेन्द्र: समादिशः ॥ 
जीवित च मरणे च तयोराशंसे आकांक्षे, भधमिह्द परलोकमयम्‌ , 
इहलो कभये हि ज्ञत्पिपासापीड़ादि विषय परलोकमयम्‌ - एवंविधदुध- 
रानुष्ठानाद्विशिष्ट फल परलोके भविष्यति न वेति। मिजत्रस्मृति: 
बाल्याद्वरथायां सहक्रीडितमित्रानुस्मरण | निदान भाविमोगादा- 
कांक्षणं | एतानि पंच नामानि येषां ते तन्नामान: सरंढ्लेखानाया: 
पंचातिचारा जिनेन्द्रस्तीथकरें; समादिष्टा आगमे.प्रतिपादिता:॥ १ २ २॥ 
अन्वय३- जिनन्द्र: सेललेखनातिंचारोा: पञ्च समादिशः। 


अननिकधनन>न> कर क»<२ > नमक. 
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१-घञज्ि प्रायः ४।४।२६६ अन्न प्राय: प्रहणात्‌ घवचिद्विकटप३ 
इति विरट्पपक्षे अति गेः न दी! । २ सम आड़ पृर्णक दिश अति- 
सजने घोः कर्मणि क्तः। “बश्चम्रस्ज” इत्यांदिना ५३७१ 
 चः रवत्यं च | समादिप्र कथिताः। 


कुश्ट शखाफरणइआावकाओआर 
के ते पंथ्थ ? जीवितमरणाशंसामयमित्रत्मृतिनिदाननामान) ।! 
निरुक्ति!-जिनेषु हन्द्रा: जिनेंन्द्राः ते जिनेन्द्रे: | संल्लेख- 
जया; अतिचारा; संल्लेंखनातिचारा;।। जीवित च मरणे ॑॑ 
जीवितमरण | तयो; आशंसे इति जीवितमरणाशसे | जीवितमरणा- 
शेंसे ये भयश्व मिनत्रस्मतिश्व निदान च इति जीवितमरणा- 
शसानयमित्रस्ट तिनिदानानि | तानि नामानि येषां ते तथा॥ 
अ4--जिनेन्द्र मगवानने संल्लेखनाके अतीचार 
पांच कहे हैं (कोनसे वे पांच? ) जीनेकी अमिलापा १ 
मरनेकी अमिलापषा २ परलोकका भय ३ दइृष्टमित्रादिकोंदा 
याद करना ४ आर निदान करना ५ ॥ १२९ ॥ 
एबविपरतिचारे रदितां संल्लेखनामनुतिष्ठन कीइरा फर्क 
प्राप्नोतीयाह--- 
उपर्युक्त भ्मग्रहणका फल बताते हैं. 
निःअयसमम्युदयं, 
निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्ब॒निषिम्‌ | 
निष्पिवति पीतघमणां, 


सर्वेदःखरनालीढः ) १३०॥ 
निष्पिवति आस्वादयति अनुभवति वा कश्वित्‌ सहलेखना- 
इनुष्ठाता। किं तत्‌ ? निःश्रेयर्स निर्वाण। किविशिष्ट : छुखाग्बुनिथि 
छुलसमुद्र स्वरूप तह सपयेन्त तद्भविष्यतीज्माइ--निस्तीरं तीरा- 
व्पयन्तानिष्कान्तम| कश्चिष्पुनस्तद नुछाता अम्युदवमिन्द्रादि - 





फ्हहें >> 
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घुंलंपरपरां निष्पिबति। कंयभूत ? दुस्‍्तरं महंता कालैन प्राष्क- 
पर्क्त । किविशि'ट: सन्‌ ! सैंदुखरनालीढ: सै: शारीरमानसादि- 
श्टुःलैरनालीढो उसेस्पृष्ट:। कीदशः सन्नतद्द॒य निष्पिबति ? पीतथ्ी 
पीतो<मुह्ठितो घम उत्तमच्तमांदिरूप: चारित्रस्वरूपों वा येन ॥ १३ ०॥ 

अन्वयः--पीतघमा; श्रावकः सर्वे; दुख: अनालीढ: संन 
निःश्रेय्स च अम्युदय निष्पिबति कथमृतं निःश्रेयंसम्‌ ? निस्तौरें 
पुन; दुसस्‍्तर पुनरपि झुखाम्बु निधिम्‌॥। कर्यमृतम् भभ्युदयम्‌ # 
निस्तीरं, पुनः दुस्टरं, पुनरांप छुखाम्बुनिधिम्‌ | 

निरुक्ति:- पीतः घमे; येन सः पीतघर्मा न आलीढ: अना- 
सीट: निरिचत श्रेय: निश्रयसम्‌ निगतः तीरः थस्मात्‌ यस्य था निस्ती- 
रम्‌। दुखेन तीयते प्राप्पते इति दुस्तरम्‌। सुखानि एव अम्नूनि 
तेषांनिधिरिति सुखाग्बुनिधि३ त तंथा ॥ 

अंर्थ--3पर्यक्त वर्णन किया हुआ सम्यरदरशन 


पा पाने थोः “सति” ३२१२० इति लूट | शप्‌ पुनः “पाण्जा« 

ध्मा ख्था० इत्यांदिना ५२८० पिबादे 7ः पिवति निर गेः प्राकू«» 
प्रयोगे सति “निदु वहिश्चतुराबिः प्रादुस” ५७३३१ अनेन “निर”” 
मेः सिः। पुनः “त्यादेशयो:” णपाठछा8३ द्धति षकारादेशः निष्चि- 
बंतिं मुठ क्‍्ते सैबते । ३- लिदोझ आख्यादने घोः आह पूर्वार्‌ 
रूः त्य: | होढः ५।३।६६ इति हस्पे ढ़: “अधः'' ५३॥७७ <दुना ष्छुः 
'त१३६ ढोडि खम्‌ ५४१६ ढ खेपणः ४४३३०२ एमिः सिख्म्‌, 
२-“घम्तास्केषलामन्‌” छार!१६१ अनेन जर्मशव्दाद भम्‌ खोण्क | 


*%२९५ सखकरण्ड्श्रावकाॉचार: 


सम्पग्न्ञान सम्यक्चारित्र रूप पर्मको जिन्होंने धारण कर 
लिया है ऐसे श्रावक सम्पूर्ण दुखोंसे रहित होते हुवे मो क्ष- 
को ओर अभ्युदय सुखको पीते हैं भोगते हैं। केसा है 
वह मोक्ष  नदि है अन्त जिसका ओर बड़े घु॑ड्किलसे 
प्राप्त होता है और ए_खका सम्रद्र हे। अभ्युदय केंसा हें? 
बहुत दूर है अत जिसका आर बड़ी कःठनतासे प्राप्त दोता 
हैं तथा जिसमें सुख अपार है ॥ १३० ॥| 

कि पु]ननि:अ्रयसइब्देनोच्यत इत्याह -- 

निश्रयस क्रिसको ऋहते हैं ? इसका उत्तर बताते हैं- 
जन्मजरामयनरणः शाकदु,स नयश्र पारसक्तस्‌ 
निवाणं शुद्ध मुख, निःअपन मिष्यत नित्यम ॥ 

निश्रयसमिप्यते | 5, ? निवाण । कअमूते शुद्धसुस्त शुद्ध 
प्रतिदन्दरहित सुख यत्र | तथा नित्य अविनश्ररस्व॒रूप | तथा परि- 
मुक्त रहिते | कः ? जन्मजरामयमरण:, जन्म च पयायान्तरप्रादु- 
भोवः, जरा च वाद्धक्य, आमयाश्व रोगा:, मरणे च शरीरादि- 
प्रच्युतिः | तथा शोकैंद खभयश्व परिमुक्त ॥१३१॥ 
.. अन्वय३- गणाधरे निवाणंम्‌ नि:अयसम इष्यते, कर्थ भूत नि- 





शनि पूर्णक वा गतिगन्धनयों: इति घोः"घिगत्पर्थान्च"राउाए५ 
इत कटोरि क्तः | निव्तराणोवाते ५४३६० इति तकारसख्य न- 
कारदेशः णत्व' च। निर्वातिस्मेति निर्वाणम्‌ “निर्वाणमस्त- 
गंमने निवलो गज़मजजने | संगमेपप्यपववर्गेच इति मेदिनी। सप्तम 
प्रमस्थानमित्यर्थ: । २-अतिशयेन प्रशख्य इति श्रेयः | प्रक- 





टोकानिरुकपशिकामिरलूडकत श्र१्‌ 





2. “रत. नाक. 


वीणम्‌ ! जन्मजरामयमरणो। शोकेः दुखः च भंये: परिमुक्तम्‌ पुनः 
नित्यम्‌ पुनरपि शुद्धसुखम | 

निरुक्ति--जन्म च जरा च आमय च मरणे च इति जन्मज- 
रामयमरणानि ते; तथा शुद्ध सुख यस्मिन तत्‌ शुद्धसुखम |। 

अथ-गणधपर भगवानने निवोण नामक परम स्थान- 
को ही निभयस बताया है। कैसा है निर्वाण ? जो जन्म 
चुढापा रोग मरण शोक टःख और भय इनसे रहित है ! 
नित्य है ओर निरंतराय है शुद्ध सुख जिसमें ( ऐसा 
है )।॥ १३१॥ 

इत्थभूते च निःश्रेयसे कीदरश३ पुरुषा; तिष्ठन्तीव्याह- 

उस निश्रेयमें प्राप्त हुवे सिद्धपरमेष्ठी केसे हैं? ऐसा 
बताते हैं । 


विदादशनशक्ति-खास्थ्यप्रह्म दतृपिशुड्ियुजः । 
निरतिशया निरवधयो निः श्रेय स मावस न्ति सुखम््‌ 


नि:श्रेयसमावसन्ति नि:श्रयति तिष्ठन्ति | के ते इत्याह-विद्य- 
स्यादि विद्या केवलज्ञानं, दशरन केबलदशेन, शक्तिरनन्तवीये, 








प्टेए७ तर त्यः । गुणाडुाह्ृष्टेयसू 8१९६३ इति ठरत्यस्य इयसू 
“प्रशस्यस्य श्र: ४११६४ इति प्रशख्य शब्दरु्य श्र आदेशः। 
निश्चितं श्र यः इति निम्‌ श्रेयसम । “निःश्रे यखः” ४२११८ 
अनेन च्‌ सान्‍त; 2: स्यः । 


जाल 3 2 अननाओ-- ओर अर +जरी किन .00,-० ००८०५ आवक. बाकण३ नाक .ज०+क >> 


ख़ास्थय प्रमोद [सीनता, प्रत्द्मदोजनन्‍्तजेस्य, तृतिनिषयाताकांजा, 
शुद्धिदव्यभावस्थरूपकममलर हितता, एवा घुजन्ति आत्मसम्बद्ध 
कछ्ुबति ये ते तथोक्ता;॥ तथा निरतिशया अलिशयाद्विआदि गुण - 
द्वीनाधिकभावान्निष्कान्ता:। तथा निरबधयों नियतकालाब्रश्ि- 
रहता: । इत्यंभूता ये ते नि.श्रयसमावसन्ति | खुख झुखरूप निःश्र- 
यसप्र श्रथवा सुख यथा भवययेव ते तप्नावसन्ति ॥१ १॥ 





अन्य य--विध:द शनशक्तिस्त्रस्थ्ययहलादतृप्तिशुद्धियु जः निर- 
तिदाया निरव्रधय: सन्त: निश्रेषत्त छुखे यथा स्वात्तथा आव- 
सन्ति॥ १३२॥ 

निरुक्तिः-विद्या च दशन च शक्तिश्व स्वास्थ्य च अहृलादश्व 
तृप्तिश्व॒ शुद्धिश्व इति विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रहलादतृप्तिशुद्धयः 
ता; चुजन्ति ते तथा | निगत्ों ऋतिशयों येभ्य; ते निरतिशया: | 
निर्गंता अवधयो येम्य: ते निरबध 3३ ॥ 

अध- वे सिद्धपरमेष्टी केतरलज्ञान केवलद)न अनन्त 
बीये परम उदासीनता अनंत सुख, जिषयोंकी अमिलाषा 
रहित द्रव्य भावकमो। रहित, परस्परमें न्‍्यूनाधिकता 
रहित ओर कालावाधरदित होते हुवे उस निर्भयस्में 
सुखस्वरूप स्थिर रहे उस ५कार निवास करते हैं ॥१३२॥ 





१-“वसो5नू गशध्य/डप” १२१४२ इति अधिकरणकारकृस्प 
करे संशा “कर्मणीप्‌ ।? द्वितोया विभक्तों | 


टोकानिथ्कपश्िकामिरखककत: श्र 





(९७.अनमनपन्‍>न्‍ान २ #म..क्‍म अनकामक 


झनन्ते काले गच्छुति कदाचित्‌ सिद्धानां विद्याक्षन्थथाभावो 
मकिष्यत्यल: कथ निरतिशया निरबंधयश्चेत्याशकायामाह- 


उनके निरतिशयता और निरवधिपना कमी भी मष्ट 
नहीं होता ऐसा बताते हैं । 


काले कल्पशते5पि च, 
गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या। 
उत्पातोडपि यदि स्थांत्‌, 
त्रिलोकसंश्रान्तिकर णपटु। ॥१३३॥ 


न लद्दया न प्रमाणपनिच्छेधा ) कासी ? बिक्रिया विकार। 
स्वरूपान्यथा भाव: | केषां ? शिवानां सिद्धानां | कदा ? बलुपशते- 
दु॒पि गते काले। तहिं उत्पानवशत्तेषां विक्रिया स्थादित्याह--उत्पा- 
तो वि यदि स्थात्‌ तथापि न तेषां विक्रिया लक्ष्या| कर्थभूत: 
उत्पात: ?  त्रिलोकसम्प्नान्तिकरणपटु) तजिलोकर्य सम्भ्रान्ति- 
रावत्तस्तत्करणे पट; सम4;॥ ३३॥ 

अन्बय१-व हपगझते अपि च काले गते शिवानां विक्रिया ने 
लक्ष्या: यदि त्रिलोकसंश्रान्तिकर णपट॒ः उत्पातो5पि स्यात | 


'अ>पकम>परी.>मम-म-नमयकननन-मम-न बना ००. ८3०4०. --22,--.:-९०आका्रकिनन+ ००००-५०. निज जनन-न+ अलचत ता 


"करण क्रिया । डुकृमश फरणे थों “कुः शश्य” 
२॥३।६० इति क्यप्‌ | विरुद्धा क्रिया विक्रिया। २-अस भुवि ओः 
“ज्ञातुयदुयदायदी लिहः” २।श१३८ इति अधभ्रद्धायां यदि योणे 
लिऊझ लकार: | न मे प्रत्ययों यदि जिलोकसंश्रान्तिकर उपद्रव:ः 
स्यात्‌ भवेत्‌ ? नहि एताद्रश: उत्पांतो भविष्यति न च ते सिद्धा- 
समान उत्पतिष्यन्तीति भावः । 


44०५ रजकरण्डश्रावकाचार 
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निरुक्ति:-कल्यानां शातम्‌ कल्पशतम्र तस्मिन । तज्रिलोकत्य 
सेभ्रान्ति: त्रिलोकसंभ्रान्ति; तस्था: करणे विधाने पढु। समय: 
इति त्रिलोकसंभ्रान्तिकरणपटु! ।| 
अधथ-सैकड़ों कल्पकालोंके व्यतीत होनेपर भी सिद्ध 
परमास्माके विकार नहीं होता । यदि कदाचित्‌ तीन लोक 
की अ्रमण करानेमें समथ ऐसे उपद्रव भी हो जांय तो हो 
जांय किंतु तो भी सिद्धों में विक्रिया नहीं होती अथात्‌ न 
तीन लोकको उलटनेवाला कभी उपद्रव होता है और न 
सिद्धोंके विकार होता है ॥ १३३ ॥ 
ते तत्राविकृृतात्मान: सदा स्थिता: कि कुबन्तीत्याह- 
वे शुद्ध परमात्मा तहां निरन्तर ठहरे हुवे क्या करते 
हैं? सो बताते हैं 
निःश्रेयमम भिपन्नास्रेठो क्यशिखाम णिश्रिय॑ दपते 
निष्किट्िकालिकाच्छवि,चामीकर भासुरात्मान : ॥ 
निःश्रेयसमधिपन्ना; प्राप्तास्ते दवते घरन्ति। का ? जलोक्य- 
शिखामणि श्रिये त्रेलोक्यस्थ शिखा चूडाउम्रभागस्तत्र मणिश्रीः 
चूडामणिश्री: तामू। किंत्रिशिष्टा: सन्‍्त:३--इत्याह-निष्किड्रे नया दि 
किईं च कालिका च ताभ्यां निष्कान्ता सा छुवियस्थ तच्चा- 
मीकारं च सुबण तस्येब भाघुरों निमलतया प्रकाशमान आत्मा 
स्वरूप येषघाम्‌ ॥ १३४ ॥ 


टोकानिरुक्तपजिकामिरलकछ २२५ 


] 
अरे परमीश-क>मा "९ जार आना निज नम क्‍७...२७५७७८९०-. ० 5." "गीता 5० 5 3कली033“0-०२०७०-०२३ज्नन॒ता-०-+७-मूही०ना9.त.म3-०... मय टीन धाांधाररभाांभ रिंग कमा गााााभाााभुअआआ अजांभभशिं आकर 


.. अन्चयः-निश्चयसर्म अधियन्ना३ पुरुषा: निष्किहकालिका- 
च्छविचामीकरभासुरात्मान: सनन्‍तः त्लोक्यशिखामरशणि श्रिय दघते॥ 

निरुक्ति:-किईं च कालिका च क्रिट्कालिके, निगते 
किट्कालिके यस्या खा निष्किदकालिका | निष्किद्कशलिकाच्छ - 
वियस्य तत्‌ निष्विद्धकालिकाच्छवि | निष्किदकालिकाच्छुति तव यत्‌- 
चामीकरं तत्‌ निष्किह्कालिकाच्छुविचामीकरम्‌ तस्य हब भाशुरो 
निमेल आत्मा खरूपों येषां ते तथा ॥ 


क््ञ आज. 


न 2-34 जन----' 


३ --अधिकरणकारके “कालाध्यभावदेश बाउकर्म शानाम 
१।२११७७ अनेन कर्मसंशा। २ अधिपृणंकपद्गतौ थो।ः क्तः त्यः । 
द्ात्तस्य तोनोउमतपूमूछांम्‌ ५३८० इति दकारतकारयो! लफारा- 
देशी । निर्वाणे मोक्षे प्राप्ता प्रतिष्ठिता इति यात्रत्‌ | 

३-कालः कृष्णवर्णोसल्ति भख्यामिसति क्रालिकः “आर्हा-्रण 

३।४।२२ अनेण ठण्‌ त्यः कालवर्ण एवं कालिका “ठण" ४॥२।२१६ 
इति रुदार्शे ठण_ | “कालिमच्छवि” पाठे तु कालस्य कृष्णवर्णरूय 
भावः स्वरूप इति कांलिमा “वर्णद्रढादिभ्यष्य्थण_ चल ४॥४।१७० 
हति इमन। | द 

४-भासते इति भासुरः भास दोघपोौ थोः ' 'भाख मिवुभजो 
घुरः” २२१५७ इति छूर त्थः:। 

०-तिलोक एवं त्र लोक्यमं ण्यः] “मेषजाब्किपरष्टथण” 
'छा२२८ अनेन ख्वार्थ ल्थण | ह 

६-धाञ __ धारण च “हृदादेरज्ञुप ” ७७१८९ इति शप उसे 

/लिझुच्कलि थोः ४३१२ इति द्धित्वम्‌। फादत्‌ ५११७ इसि ऋस्य 
अत्‌ आदेशः । दघते धरन्ति |. 


१५ 


श्रद्‌. रक्ककऊरण्डश्रांवकांचार; 


जा है दि कम शा ल  आ बड़ ड़ 
* डा 


अथ -मोक्षम प्राप्त हय॑ पुरुष कीट ओर कालिपा 
रहित दे छवि जिसकी ऐसे सुबणके समान देदीप्पमान है 
स्वरूप जिनका एसे होते इंवे तीन लोकके चूइमणिकी 
शोमाको भार: करते रहते है ॥ १३१७ ॥| 

7र्त्॒ संल्लेखनामनुतिषदा निःअयतलक्षण फल ग्रतिपान 
प्रभ्युद्यतश्षण फल प्रतिषादयन्ञाह - 


जो मेसलेबना करनवालेके रत्नत्रयसे अभ्युदय होता 
ई उसका उवरूप बताते है ! 


पुजायाबे खं4-बेलपरि जन काम भी ए सूयिष्ठः । 
अतिशग्रितमुवन मद्गुत मभ्युदय फलति सद्धमः । 
प्रस्युदव इ्द्रादियदानामिलक्षण फलान अन्युदयफर्ल 
ददाति | कोडस! ? सद्धमें: सब्लरनानुछ्ठानोपा जित विशिष्ट पुएयम्‌ | 
कथभूतमम्युद्यम ! अदभुत माथय | कथमूत तददूसुत अति- 
. अवितघुवरन यतः । के; कला ! पूजाथ॒ज्षैश्यय; रेश्रयशब्द: पूजा* 
थाज्ञानां प्रत्येके सम्बध्यते | कि. विशिष्टेरे तरित्याह-बंलेत्यांदि बले 
सामभ्य, परिजनः परिवार:, कामभोगो। प्रसिद्धो | एते मयिष्ठा अति- 
शायेन बढ़वों येषु। एतेरुपलक्षितेः पूजादिमिरतिशमितभुवन- 
मिक्रका ॥ ९३५ ॥ 
अंखवाः--सद्धम! अदूभुतम वलपरिजनकाममोगभूपिष् 
पूजाथोडब्जलैश्बर्यं! अतिशायितभुवनय अभ्युदयभ्‌ फलति ॥ १३५॥ 


टीकानिरुक्तपञिका भिरलटकतः २२७ 


कमी >33त-ननपम-मपमननकगााक री 3 -म०__... रह 
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निरुक्तिः-सन्‌ सम्पड़ चासों धर्म: सद्धमे:। बलथ् परिजनश् 
कामश्च भोगश्चेति वलपरिजनकामभोगा;। ते भूयिष्ठा: बहुतमाः येषु 
ते; तथा | पूजाश्च अयरच थाज्ञा चेति पूजाथाज्ञा।। तासाम्‌ च 
ऐश्यानि इति। ते: अतिशयितम्‌ उत्कृष्य भुवनम पर्द लोको 
यस्मिन्‌ स ते तथाखरूपम्‌ ॥॥११५॥ 
अथ--बह उत्तम धरम आइचयकारी ओर बल(सामथ्य) 
परिजन काम भोग ये हें प्रचुर जिनमें एसे तथा पूजाका 
एड्स पुरुषथाका ऐड्वथ आर जाज्ञाका एशवये इनकरि 
उल्कर्ष ( महक्त३ ) युक्त एस पद ( परमस्थान / का फले है 
अथा।; इच्द्रःद चक्रतर्थीपद और तीथेकरपदकों प्राप्त 
ऋरता हैं ॥ १३५ || 
इति भ्रालमन्तभद्र्वामिविरचिते रत्नकरण्डनारिन 
उपासकाध्ययने गीरोलाल सिद्धान्तशारित्रणा 
निदयक्तार्या पञ्ििकायां दिन्दीभाषायां व सदु 
वृत्ताधिकारे संबलेज्नना वर्णनो नाम 
यह) परिच्छेदः । 


(-प्रछुंदाः बच ईति भूयिष्ठा 'भृविष्ठे' ४४१६७ अनेन $ या- 
देश! । ६-अंति पूृर्णक शोड़ः ल्कधीे थी: का इडागरल । 


देश व्रतिकंषु श्रेणिभेदाधिकारः सप्तमः 
साम्प्रत योडसे| संल्लेखनानु्ता श्रावकस्तस्यथ क॒ति प्रतिमा 
भबनन्‍्तीत्याशक्याह--- 
सम्यग्दशन अशुव्त गुणव॒त शिक्षाव्रत ओर संस्लेखना 
इन चोदह गुणोंकोी ( ब्रतोंकी ) धारण करनेवाले श्रावकोंके 
अ्रेणि ( पद-स्थान-अ्रतिपरा-मेद ) हैं या नहीं ! घदि हें दो 
कितने हैं ओर उनके यारित्र केसे हैं ? ऐसा बताते हें- 


३ 


आ्रावकपदानि देवे-रंकादश देशितानि येषु खलु । 
खगुणाः पूवगुणेः सह, संतिष्ठन्त ्रमविवृद्धाः ॥ 
देशितानि प्रतिपादितानि | कानि ! श्राबकपदानि आपकरगुख- 

स्थामानि आवकप्रतिमा इत्थ; | कति ? एकादश | के ! देबैस्तौंन- 
करे: | येघु श्रावकपदेधु खच्लु स्फुर्ट सन्तिष्ठन्तेइबस्थिति कुबंन्ति | 
के ते ! स्वगुणाः स्वकीयगुसस्थानसम्बद्दा: ग्रुणा:। के: सह ? 
पूर्वेयुसै: घूवंगुणास्थानवर्तिगुणा; सद्द । कथ भूता:! ऋमविवृद्धा) सम्य- 
ग्दशेनमार्दि कृत्या एकादशपयेन्तमेकोत्तरबृद्धया क्रमेश विशेषेर 
बधमामा) ॥| १३६ | 

अन्वय३-देंवे! श्रावकपदानि एकादश देशितानि, येषु श्वगुणा३ 
बू॑ंगुरे: सह खलु ऋमविद्वद्वा: सम्तः सन्तिष्ठन्ते ॥। 


१-“सहार्थेन" १७।३७ भमेन सम्बन्धे भा विभकती | 
२-'डा गदिनिछलो” इति म ( परस्मैपद ) संशकादपि धो 
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निरुक्तिः-श्रावकस्य पदानि गुणस्थानानि इति आबकप- 
दानि । स्वस्य गुणा: चारित्राणि स्वगुणाः | पूर्वस्य गुणाः ब्तानि 
पूवेगुग्गा: ते; पूतरंगणी: | क्रमेण विदृद्धा: ते ऋ्रमवियृद्धा: । 

अथ--मणघर देवोंने आवकोंके ग्यारह पद उपदेशे हैं 
( बताये हैं ) जिसमें अपने अपने पदके चारित्र पृ्वेपदके 
चारित्रोंसे युक्त होते हुये ही ऋमसे बढ़ते हुये ( तय्यार- 
परिपुष्ट होते ) रहते हैं ॥ १३६ ॥ 

एतदव दशयन्नाह - 

उनमेंसे प्रथम दाशनिक श्रावक्का लक्षण कहते हैं- 

(३ | श<ु 

सम्यग्दशनशुड्धः, संसारशरी र भोगनि१ण्णः । 
पश्नगुरुतर णशरणो,दशनिकस्तत्तपथगृह्यः १३७ 

दर्शनमस्यास्तीति दशनिकों दशनिकश्रावकों भवति | किंबि- 
शिष्ट: ? “सम्यग्दशनशुद्ध:” सम्यग्दशनं शुद्ध निररतचारं यस्य असे- 
यतसम्यग्दृष्टि:, / दृष्टे: ) को5स्य विशेष इल्लत्राह- “ससारशरीर- 
भोगनिर्विण्ण”” इत्यनेनास्य लेशतो ब्रतांशसंभवात्ततो विशेष३ ग्रति- 
पादित।। एतदेबाह--तक्त्वपथगृद्य: तक्त्वानां ब्तानां पन्थानो मांगा; 
मयादिनिवृत्ति-लक्षणा अष्टमुलगुणास्ते गृह्याः पक्षा यस्य | पंच- 
सुरुचरणशरण:ः पंचगुरव। पंच परमेण्टिनस्तेषां चरणा:शरख'- 
मपा यपरिरक्षणो पायो यस्य || १३७ | 


।'खं व्यवप्रात्‌”१४२।२१ अनेग द पदम्‌ | संतिष्ठन्ते तराआारित्राणि 
संख्यथान कुट॒॑न्ते । 


३७० र्करण्ड्थावकांयार। 
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९ ु 20 
अन्वय।--सम्यग्दश नशुद्धः संसारशरीरभोगनिविणए! पण्च- 
गुरुचरणशरणः तत्तपथ्गृद्यः स दशनिक; श्रावक; भवति ॥१३७॥ 


निरुक्तिः-सम्पग्दशनेन शुद्ध! सः सम्यग्दशनशुद्ध! । 
संसारश्च दरीरश्व भोगश्व इति संसारशरीरमोगा: । संसारशरीरभोगेम्य' 
निर्विण्ण! संसारशरीरभोगनिविएए!:. 75च ते गर्व; पत्चगुगव३ । 
पञ्चगरूणसां चरणवो। रारण यस्य स पश्चगरुचा जशरणा।; । 
दशन दिदते यस्य सः दशनिक: । तत्वस्य चारित्रस्थ पन्‍्या: तत्त्वपथः 
तत्तपथस्य गृह्य : तत्तपथगृद्य: || 


अयथे- जा प्रस्प सम्यगा शान १ सेंस!र गागेर 
भोग इनसे विरक्त है (अच्छा नहीं समझता हैं) प>चपर- 
मेष्टीके धरणोॉका ही ह झन्म जिमका ओर चारित्र- 
मागझी पक्षए है (चग्निके अशोको ग्रहण किये हने है सो 
दाशनिक श्रा 'क है श़थम परदम्ध है ) !!१३ 


दर 
!ः 
है 
#- ३ कं 
६ 


(१) निसप्ठाझ बिदू कोः क्तः हाक्तरूए तो नोडमत्पू्ू्छा 
७५।३।८० अनेन तस्य नत्रारादेश)। "स्ये!”! ७३॥३४७ दस्य नित्य॑ 
नकारादेशः। पश्चात्‌ *निविएण:” "४३१५ अमेन णकारादेशः | 
“हटुना प्ट:/ण०३१३६इति नस्यापि णः | नििएण; पम्प भात्मानं 
रक्षितुकामः । 

(२) दर्शन शी घबरूपए स दर्शनिकः। शोले टण | दर्शने 
भक्तिरस्य “भक्ति” ३॥:४८० “कुशल: झह॥३१८ कआश्यां थे 55, 
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तस्येदानीं परिपृण दे शत्रत गुण सम्पन्तत्व माह-- 

ब्रतिक श्रावकका लक्षग कहते हैं-- 
निरतिक्रमण प्णुत्त-पद्ध कम पि जी लमप्॒के॑ चाएि 
घारयते निःशस्या, योज्मों ब्रतिनां मते प्रतिक॥ 


व्रतानि यस्य सन्‍्तीति बतिको मतः । करेपाम ? छतिनां शण- 
परदेवादी नाम । कोइसोी ? निशशक्य: निध्यानिदनमायाशह्ण्भ्यों 
निष्क्रान्तो निश्शल्य: सन, योडइलो घारयत | वि. तत £ निरातिक्रस- 
खमगाव्रतप चकमपि पच्राणशुततानि सिररतत्ागशि घारण्से इंत्यथ: | 
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'छ्ड क्र 


अथवा दुशन विद्यतेएस्पेत दर्शनिका। “ क्तोइउनेकालए' ७६७६ 
इति 5! । 

(३) थे ञ उपादाने थी; “परद्ापस्टॉरियाह्यापन्‍्नं झहड स्त१! 
११६ अनेन पश्ष्यार्थो क्यपर स्या। नक्षत्र हाप्राएप्रामसपस्वितः शत 
पन्‍था मारा: | तहरूप ( वितयरूय ) गृहा। पक्षय: दल सत्वप्थ- 
गृहा: । ' झहा गुदे अन्थभेदे क्लो|ण प्राग्यपुरे तजचिष | प्रहासक्त- 
सखगादोी ना जिष चास्टेरिप्ष्यया/ इस सेडिनो कथनात 
पक्ष्याथ: गृह्णण्दः सो क्रियते । शाव!र्थ--जिलेन्द्र क पश्विज्रत 
शारत्र ओर डिगम्बर तपस्यी हल तोनोंको उपासकाध्ययनमें ततू्छ 
कहते हैं ओर सम्बग्दशन क्षान उारितकों मा कहते हैं ; 
तत्व आर पन्थाको (प्तागंत्रितयकी) हो हे पक्ष (त्तर्फद्ारी) जिस- 
को वह दर्शनिक भ्राचक है, इसीका दूसरा नाम पाक्षिक €ै (तत्च- 
मार्गकी-समोीचीन चारित्र को हैं पक्ष प्रवृष्ध-तर सदारी जिसका । 


२५३२ रल्लञकरंण्डभ्रावका चार; 
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न केत्रलमेतदेव घारयते अपि तु शीलसप्तक चापि, त्रि)प्रकार- 
गुणबतचतु!प्रकार शिक्षाव्रतलक्षण शीलम्‌ ॥ १३८ ॥ 

अन्चय-असो वतिनीं अतिक! मर्त: | श्रसाौं कः ? य; 
निश्शल्य: सन्‌ निरतिक्रमणमपि अशुब्रतपंचकम अपि च शील- 
सप्तक घारयते ॥ ः 

निरुक्तिः-निगतम्‌ अतिक्रमण यश्मात्तद्‌ निरतिक्रमणम्‌ 
अगाजतानां पंचकम्‌ अशुत्रतपचकम्‌ | शीलानां सत्क शीलसप्त- 
कम । अल्येम्यो निगेतः सई निश्शल्य: | 

अथ-इम श्रावककोी गणघरदेवोंने व्रतिक (दूसरा पद- 
धारी) क्रावक माना है। जो शल्यग्हित होता हुआ निरति- 
चार तो पांच अणुन्नवोंको तथा सात शीलॉकों धारण 
करता है ॥१३८। 

अधुना सामायिकगु णसम्पन्नत्व श्रावकर्य प्ररूपयन्ाइ- 

चतुर्थ श्रावकक़े आचरणीय आचार बताते हँ-- 

चतुरावत्तेत्रितय- 


अतुपप्रणामः स्थितों यथाजातः । 


नम तननननियान-+-3. का ककल फ्लो क्‍ण क-कआिनननीयन-नननननमकनना- 3-4 ५3५०3. 


१-“क्तरूय सदावर सतो:” १।४॥। ८० भनेन कर्तरि- 
कांरके ता (कष्ठी) विभक्ती । २-ब्रतानि विद्यन्तेडस्येति बतिकः | 
“अतो ने काच:” 3।१।७६ इति मत्वर्थों 5:। 

३-“ओन्‍्मत्यधार्थशीव्यादिमभ्यः क्तः/ २५१८१ अनेन 
मनु अवदोधने थोः वर्तमानकाले क्त:। असो ब्रतिभिन्न तिको5ब- 
सुध्यतते इति वाफ्यार्थाः | 





टोफानिरक्तपज्िक्नामिसलहइुकऋतः २४३ 


5५ पम्प 
कर लक 7 ४ *+ की बज 8 जम जे“ बना अत बड़ी 3 +२५०५+5०8६८ ४० ४०७० ५ / 3५८ 5५ 


सामयिको द्विनिषद्य 

ख्रियोगशुद्धखिसन्ध्यम भिबन्दी १३९ 
सामयिकः समयेन प्राक्प्रतिपादितप्रकारेण चरतीति साम- 
यिकगुणोपेत: । किंविशिष्ट: ? चतुरावर्तजितय$ चतुरो वारानाब्त- 
त्रितय यत्य एकेकस्य हि कायोस्‍्सगंस्य विधाने 'ण॒मो अरहंताणस्य 
थोसामे ,श्चायन्तयो: प्रत्येकमावतत्रितममिति चत्वार आवताः | 
तथा तदायन्तयोरेकैकप्रगामकर णाच्चतु। प्रणाम: । स्थित ऊध्वका- 
योत्सगे।पित: | यथाजातो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहचिन्ताब्यावृत्त: | 
द्विनिषदो द्वे निषय उपबेशने यस्य देववन्दनां कुचता हि प्रार॑मे 
समाप्तों चोपविश्य प्रणाम; कतंब्य: । त्रियोगशुद्ध+ त्रयो योगा मनो- 
वाक्कायव्यापार। शुद्धा। सावयब्यापाररह़िता यःय | अभिबन्दी 

अभिवन्दत इत्येबं शीठ)। कथ्थ ? त्रिसंष्यम ॥१२९॥ 


अन्वय$--असोी सामयिकः श्रावक॥ भवति । असी क 
य; चतुरावतेत्रितय:ः चतुःप्रणाम; स्थित:, यथाजात३, द्विनिषय:, 
त्रियोगशुद्ध! पुनः लिसन्ध्यमभिबन्दी । 

निरुक्तिः--चत्वारश्व ते आवतो; चतुराबता: | चतुरावता- 
णाम्र्‌ त्रितयो यस्य यस्मिन्‌ वा सः चतुरावतेन्नितयः] चत्वार) 
प्रणामा; यस्य यस्मिन्‌ वा स चतु!प्रणामः | द्व निष्ियि यस्‍्य स३ 


१-समयः-आत्मा प्राप्तो यरुय श्रतिकस्येति सामथिकः | 
समयात्प्राप्नात १४/१५० इति ठऊ 


२३७ र्सकरण्ड्थ्राघकाचार:; 


सिकलनममबमकाछ-कन्‍ट-प न 


द्विनिषयय:ः । त्रिमिः योगे: शुद्ध! त्रियोगशुद्ध/ सम्यग ध्यायात इति 
सम्यगर्‌ घ्यान॑ वा सम्पगु ध्यायन्ति अस्यां वा सम्ध्वा | 
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अथवा श्रोप्रभाचन्दाचायटोकाकार। 'कथ्थ॑ जिसन्ध्यम्‌! 
इति कथनात्‌ क्रयाव्शिषणं प्रतिभाति, तददा एत्र निरुच्यते | 
सम-सम्यग ध्यायते चिन्त्यते धये चिन्तायामिति डः संध्यम्‌- 
घर्स्यध्यान मित्यथ;, त्रयाणां संध्यानां धर्म्यध्यानानाम्‌ आज्ञापाय- 
विपाकानां समाहार ईत त्रिसन्ध्यम्‌ | पद्चमगुणस्थाने धर्म्य- 
ध्यानानि त्रीणि एच। न तु संख्यानविचययः, इति सिद्धांन्त- 
कथनात्‌ | श्र॑प्रभाचन्द्रकथर्न “कर्थ जिसन्ध्यमिति/ वाक्यया ज्ञना 
धर्स्यध्यानत्र्य यथाभचति तथा अभिवन्द्नशौलछः स्थात ॥१३६॥ 


अथ-बह सामायिकपदधारी श्रवक्र होता है ( बह 
कोन ?) जो तीन तीन आवइगका चार दफे करते है । चार 
प्रणाम करता है| खड़ा हुआ, बाद्य अभ्यतर चितासे 
खाली यथाजात है, पाब्म आर दठवाप्तिम बठ ऋर प्रणाण 
करे हैं, मत वचन कायके व्या/र शुद्ध है सावच रहते है 
आर सरत्तप्नय्म एकता करता हू आर तीय ऋाल सूमी: 
चीन -- तीनों धम्य ध्यान हावे उस प्रकार भक्त 
करता हूं ॥१३०॥ 


नर पन्‍«»«»-«%-..> "जाल 


जज 


१-अदरू विशरणगत्यवसादनेपष इति घोः | निषीदन्त्यस्या- 
मिति निषद्या “शोणूविन्निषल्निषत्निपद्‌ मन्‌ षतक्म समजः” २। 
शा८६ इति खो कक्‍यप्‌। सदोषप्रतेः ५७४४६। अनेन पत्वम्‌। 
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विशेषः - टोकायों श्राप्रभांचन्द्राचायं: “कर्थ ? जिसंध्यम” इति 
वबचनात्‌ न कालवांचकः संध्या शब्द. इति प्रतोयते। मन्‍्यते 
चोस्कालवाचकः तहिं “कदा त्रिसंध्यम” दति कथ्येत | इति चिह्द- 
द्विगिचारणीयमिति | 

भाषाथ - बनदुनाकर कैसे करे ? जिसध्यम्‌ तोर्ता समा- 
घन ध्यान अथवा तानों संमोदचीन ध्यानोंकास्याता जिसप्रकार 
होथे उलप्रहकार बदन करे मो सामयिक अआ्रावक हैँ। ऐसा 
ससस्‍्क्त टांजाकार शा प्रभाखनट् स्यापताका भाव € | 


साम्प्रत प्राशबाववासग ग्रे श्रावरकस्ग प्रनिपाद उनन्‍्नाह - 


चतुर्च ओपवानशन श्राउकके आचार बताते हें । 


परवेदिनिषु जतुष्प वि, मासे गागे स्तगक्ति मनिमुद् 
प्रोपपनियम विधायी , 4णिधिपर : प्रोप दान सन; ॥ 


प्रोषधेनानशनमुय्रालों यस्पाला ग्रोपधालशनः । किमनियमे- 
नापि यः प्रोषधोपवासकारी सोदपि प्रोषध्/नटगनब्रतसम्पन्न इत्याह- 
प्रोषधनियमविधायी प्रोषधस्यथ नियमों एवश्यभावस्त बिदधातीत्ये- 
वशीलः | क्त्र तन्नियमविय्रायी ? पवदिनेषु चतुष्वेपि दसोश्चतुद- 
श्योदेयरचाप्टम्योग्ति । कि चातुमासस्यथादा तद्रिधायीद्याह- 
मासे मासे | के क्ृत्वा / स्वशक्तियनिगुद्यतद्विवने आत्मसामर्थ्य- 
मप्रच्छाथ। कि विशिष्ठ/। £ प्रशिधिपरः एक्राग्रतां गताः शुभ- 
ध्यानरत इब्यथः || १५० (! 


२३६ रतकरण्ड्शावकांयार: 
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अन्वय$-यः मासे मासे चतुष अपि पव्रदिनेषु खशक्तिम्‌ 
अनिगुद्य प्रशिधिपर; सन्‌ प्रोषधनियमविधायी भवति सः प्रोषधा- 
नशन: श्रावक३ कध्यते || 


निरुक्तिः-पवांणि दिनानि परवेदिनानि अथवा पाणि च 
तानि दिनानि पवदिनानि तेषु पवदिनेषु । स्वस्थ शक्ति: स्वशक्तिः 
ताम्‌ ! प्रोषधनेन ग्रोषधे वा अनशन: इति प्रोषधानशन: ॥ 


अर्थ-जो प्रत्येक महीनेमें चारों पके दिनोंमें अपनी 

शक्तिकों न छिपा कर शुभ ध्यानमें लीन होता हुआ 

प्रोषधको अथवा भोषधके दिन उपवासको नियम पूवेक 

अवश्य करता है सा प्रोषधानशन पदका घरी श्रातक 
॥ १४० || 


कि-_-_----०+८ ८7“ -+--+++ ८ ५०० 


है न---न्‍न्‍्ल किला > लकी लओओ-- प"्ज+--- “४ न 


१-निपृबंक गुहेज संवरणे थे; पूर्दकाले फतवा क्यबा- 
देश: । न निगुषल्य अमिगुद्य न तिरोध्राय । 

२-निपूर्णक धाञ घो 'गो सो: कि” २३।७८ अनेन कि 
व्यः। “नेर्गद्नदुपत्पदुभुमास्यति याति वाति द्वाति प्साति बषो 
वहे शम्रु चित्र देश धो” ५४१२० इति नेः णकारादेश | 
प्रणिधिः-अबधानं प्राथोनं वा तत्र पर: लीन:। . ३-प्रकृष्ट 
ओषधः प्रोषध; “तथी डिः पर” ४३६३ १ति अकार ओकारयो: 
ख्थाने परः ओकारादेश:। तख्य नियम विद्घातीत्येगं शीलः ॥ 
'शीले5जातोौ णिन!” २।२।७८ इति णिन्‌। प्रोषधः सहदुभुक्ति. 
इति कारिका कथनास्‌ १०६ 
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ह>न ७६४०६ | २7 घट ७३25२ धन 5 
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हृदानीं श्रावकस्थ सचित्तविरतिस्वरूप प्ररूपयन्नाईइ--- 
सचित्तविरत पञचम भावकके व्रतविधान कहते हैं- 


मूलफलशाकशाखा-करी रकन्दप्रसूनबी जानि । 


नामानि योछउत्ति सोअर्य सचित्तविरतो दयायूतिंमा 
सो इये श्रावकः सचित्तविरतिगुणसम्पन्न: यो नात्ति म॒ भक्षयति । 
कारनींत्याह-मूलेत्यादि मुल च फल च शाकश्वच शाखाश्व कोपला; 
करीराश्व वंशकिरत्ा; कंदाश्च प्रसूनानि च पुध्याणि बीजानि 
ताम्येतानि आमानि भपक्‍्वानि यो नात्ति। कर्यम्ृतः सन्‌ ! दया- 

मूर्ति; दयाख़रूप॥ सकरुणवचित्त इत्मथः ॥ १४१॥ 

अन्चय:--य: आमानि मृलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसून- 
जीजानिन भअ्त्ति सो इये दयामृर्ति: सचित्तब्रिरत३ श्राबकों भवति ॥ 


निरुक्तिः-मूल न फर्ं च शाखा च शाक च करीरश्व 
कन्दश्च प्रसून च बीज च इति मूलफलशाकशाखाकरीरकंद - 
प्रसूनबी जानि | सचित्तेभ्यों विरतः सचित्तविरत; | दया एवं मूर्ति: 
यस्यासो दयामूति: ॥ 


अथ- जो कच्चे मूल फल श्ाक शाखा करीर (कोपल) 

कन्द प्रसून पृष्ष ओर बीजोंको नहीं खाता है वह दयायूर्ति 
' सचित्तविरत पद वाला श्रावक होता है ॥१४१॥ 

अथात्‌ू-वनस्पति और जल ये दो ही बस्तु सदाचारी 

पुरुषोंके भय हैं। बनस्पतिके अंग आठ होते हैं, भूल ! 


२३८ रखकरण रश्ावकाचार: 


न ब्जा ४“ अ>आ&5 ला अत ज-त5 
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कन्द २ शाखा ३ करीर (को पल) ४ शाक (पत्त) ५ पुष्प 
६ फल ७ बीन ८! इनमेंसे किसीके तीन-चार पांच ही 
(अ।दि) अंग होते हैं, इन वनस्पतिके किसी भी अगको जो 
च्चा हो- पका न हो उसे नहीं खावे है तथा सचित्त जल 
और लव॒णकं! भी नहीं खाते है इनको अग्नि आदिसे 
पका का कूटकर पीसकर या उसमें तीक्ष्ण क्षार आदि 
मिलाकर खाता है| 
अधुना गन्रिमुक्तिविर्तिगुण श्रावकस्य व्याचक्षाण। प्राहद- 
& । रा त्रभ्षु क्त विगत श्रावकके अाचारणीय बरत कहते हैं-- 
अब पाने खाद्य, लेहं नाश्षाति यो विमावयास्‌ 
सच रात्रिम्नुक्तविरतः, सर्ेष्वनुकम्पमानमनाः 
स च श्रावको सत्रिभुक्तिविरतों इभिधायते यो विभावण सात्रा 
नाश्नाति न भुक्ते | कि तदिल्याह--अन्नमिद्यादि, अन्न भक्तमुद्‌- 
गादि, पान द्वाक्षादि पानके, खाद्य मोदकादि, लेह द्ववद्रव्यं र- 
वन्‍्यादि | किविशिष्ट; ? अनुकम्पमानमना: सकरुणहदय! | केषु 
स्वेषु प्रासषु ॥ १9२ ॥ 
अन्वयं:--यः सत्वेषु अनुकम्पमानमना: सन्‌ विभावयाम भन्‍्ने 


बम नमन बज न ७ ७ -7.* _ -अक७»--ननन्‍लान्‍्कनक कं 
नर अजय क “-.%--००७०४७----क०> 


(१) अजुपृर्ठक कपिक, किखिच्चलने धो: “सब्लटः” २३१३ 
शानः त्यः | “आने झुक” ११५६ अलुकमण्पतानं दयमानमिति 
(२) अद मभक्णें घोः क्तः “दोशाख्य तों नोप्मतप्रेमूर्छाम” 
एाशिंट० इति वेंकॉश्तेकारंथी। मंकारंदिशों । अधतेस्मेतिं अंभ्तम््‌ 


टीकानिरुक्तप जिका भिरलडछूतः २३६ 
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पान खाद्य लेह्य न श्रईनाति स च रात्रिभुक्तिविरत; श्रावक॥ भवति ॥ 
निरुक्ति+ रात्रो मुक्ति: रात्रिभक्ति3, राव्रिभुक्ते! विरतः इति 
रात्रिमुक्तिविरत), अनुकम्पमानम्‌ मनो यस्य सः अनुकम्पमानमना; ॥ 


अथ-जो जीवोंपर दयायुक्त मनवाला होता हुआ 
शत्रिमें अन्न पेय खाद्य लेश्य पदाथाकी नहीं खाता वही 
ग़त्रिश्लुक्तिविरत पद वाला श्रावक हे ॥१७२॥ 
साम्प्रतमत्रह्मत्रिरतत्वगुएं श्रावकस्य दशयन्नाह- 
अब अव्रहमविरति नामक सत्तम श्रावकके चरित्र बताते हैं । 
गे 9 "35 है कक ट + ह्वि धर ५ तिल ़ 
पलबीज मलया|नि,गलन्म्ल पूतिगन्धि बी मत्म स॒ 
पुयन्नकगमनछूगा-द्विमति यो बह्यचारी सः ॥ 


अनंगात्‌ कामादो विर्मति व्यावतते स ब्रह्मचारी | कि कुवेन्‌ 
पश्यन्‌ | कि तत्‌ £ अंग शरीरं। क4भृतमित्याह-मलेत्यादि मलेः 
शुक्रशोणित बीज कारण यस्‍्य । मलयोनिं मलस्य मलिनताया: अ- 
पवित्रत्वस्य योनि: कारण | गलन्मल गलन्‌ स्रवन्‌ मलो मूत्रपुरीष-- 
स्वेदादिलक्षणो यस्मात्‌ | पूतिगन्धि दुर्गन्‍्धोपेतं । बीभत्से स्वाव- 
यवेषु पश्यतां बीभत्सभावोत्पादकमू ॥|१०३॥ 


अन्वये:-थ$ कार्मोंगमू मलवीजम्‌, मंछयोनिम्‌ , गलन्मलम्‌ , 


(३) अश्‌ भोजने सति काले लटू | तिश्व "क्रयादेः श्ना“ 
२१६५ इति श्ना। न अश्नाति-न अशि--न झुक क्े। ., 








४२०० रखकरण्डआावकाथार: 


नी मरी टन जनता अननाीआिननीिललडी क० अ3-न्‍ नण, अताओ न फित आना 


पूतिगन्धि बीभत्स म्‌ इति परेयन्‌ सन्‌ अनंगातू वि्मति स तहँमचारी 
भूयते ॥ १०३ |। 

निरुक्तिः- मलम्‌ बीजमू यस्य यस्मिन्‌ वा तत्‌ मं लबीज | मलस्य 
योनि कारणएम इति मलयोनि: तमू | गलन्‌ मलो यधश्ष्मात्‌ तत्‌ 
गलम्मलमू। पूति: गनन्‍धो यस्मिन्‌ ततू पूतिगन्षि | व्रम्दणि आत्मनि 
चरति इत्येबंशीलः स अह्मचारी || 

अथ--जो मेथुनके साथक अंगोंको मलका वीज है 

( मलको पेदा करनेवाले हैं) मलका स्थान है, जिनसे 

मल झरता रहता है, दुर्मन्धि युक्त हे, पिरूप हे, ऐसा 


७ बज >-जताओ॥ अजआ हा नी रितिफिनिलरानी>--ी-.त-333....आन-एन्‍न्‍मन 








“पूयी विशरणे दुर्गन्‍्धे जे” चृय्यते इति पूतिः क्ति त्यः । 
सपूत्यत्सरमेगुण गन्धस्थै ४:२१६८ इति साम्तः इत्यः | 

२- यध बम्धने थो:"निशालनार्जनजिश्ञासा वेरूप्ये शानदान- 
मान्वधाद्दीश्वरस्य” २।१॥४ अनेन वेरुप्य (थे सन्‌ त्वः। पुनः 
ट्वित्वादि तत अच् घञ वा त्यः। वीभत्सों बिछूते पाथे करे 
पापघृणात्मनो; इत्यअयकोयः । 

३- ट्वशिर प्रेक्षणे थोः शत्‌-“पांप्राध्मास्थाम्नादाण-*--* 
इत्यादिना” ५२८५ पश्य. आदेशः। उगिदयां थे६भ्चादेः' 
७।१।५१ इति चुमागमः सपकाथे थ। पश्यन्‌ , निश्चिन्चन ! 

४- रसुझकः क्रोड्ायाम्‌ इति थोाः “ज्यहुश्य रमः” ११२८५ 
इति मं पदम। ( परस्शेपदम ) 

(-्रह्मणि अमिथने एकाकिनि आत्मनि चरति इत्येधं बत 
मस्य स ब्रह्म चारी 'ब्रताभीष्षण्ये” २३॥-।८२ इति बुतार्थो णिन | 
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समझ कर कामसे (मथुनसे ) विरक्त हो जाता है, वह 
अहमचारी श्रावक है ॥१४३॥ 
इृदानीमासम्मविनिवृत्तिगुणं श्रावकस्य प्रतिपादयन्नाह --- 
आरम्मत्यामी श्रावकके आचरण ऋह्ते हैं --- 


सेव।क्ृषिवाणिज्य प्रमुखादार म्मतो व्युपारमति । 
परणातिपातहेतो यो5सावारम्भविनिवृत्त: ।१४४। 


यो व्युपारमति विशेषश उपरतः३ व्यापारेम्य आसमन्तात्‌ 
जायते असावारम्मविनिवत्तो भवति | कस्मात्‌ ? आरम्भत; । 
'कथभृतात्‌ ? सेबाकृपिवाशिज्यप्रमुखात, सेवाकृषियाशिज्या: प्रमुख्म 
आद्या यस्य तस्मातू। कथ्भतातू ? प्राणतिपातहेतो: प्राणाना 
मतिपातो वियोजन तस्थ हेतो: कारणभृतात्‌ | अनेन स्नप्नदान- 
पूजाविधानाबारंभादूपर तिनिराकृता | तस्थाग्राखातिपातहेतुत्वामा- 
बात्‌ प्राणिपीडापरिहारेणव तत्सभवात्‌ । वाणिय्याद्यारम्मादपि तथा 
संभत्रस्तहिं विनिवृत्तिन स्यादित्यपि नानिष्ट ग्राशिपीडाहेतोरव 
तदारम्भात्‌ निवरृत्तस्य श्रावकस्यासरम्मविनिदृ त्तबगणसपन्तो- 
पपत्त: ॥ १४४ ॥ 

अन्यय-यः श्राणातिपातहेतो: सेबाकृषिवाशिज्यप्रमुखात 





१--प्राणिति ज़ीवति दन्षि रिति प्राणा), प्रपूर्णक अन प्राणने 
शो: अच धघरह्न वा। २>वणिज्ञां कर्म वाणिज्यम्‌ "मेपज्ञादि- 
'अप्रष्य्यण” ४२२८ इति स्यण । 
१९५ 


२७२ रलेकरण्डकश्रावकायार: 


की न 3 अतीक ूवकम- 


आरेम्मतो व्युपारमति असो आरम्भविनिदृत्त+ आवक: कथ्यते |। 
निरुक्ते- सेवा च कृषिश्च वाणिज्य चेति सेवाकृषिवाशि- 
ज्यानि| सेवाकृषिवाणिय्यानि प्रमुखा: आधद्या यस्य तत्‌ सेवाकृ- 
पिवाणिय्य प्रमुखम , तस्मात्‌ | प्राणान'म्‌ अतिपात: इति ग्राणाति- 
पातः तस्य हेतु। इति ग्राणतिपातहेतु$ तस्मात्‌। आरम्मेम्य३ 
विनिदृत्त: इति आरम्मविनिवृत्त: ॥ 
अथ-जो दिसाके साधक हिसाके कारणभूत ऐथे 
सेवाकर्म कृपिशझम ओर वाणिज्यकप्त हैं मंख्य लिनमें ऐसे 
छहों प्रकारके व्यापारोंका त्याग करे है वह आरम्प्विरति- 
पदका धारक श्रावउक कधा जाता हैँ ॥१४४ : 
अधुता पत्यदनिवृत्तिगुण श्रावकस्य अरूपयनाह-- 
परिग्रह य/ग श्रावकके आचरण बताते हैं- 
वाह्मेषु दशसु वस्त॒षु,ममत्म॒तसुज्य निममत्वर तः 
स्वस्थः सन्तोषपरः, परिवित्तपरिग्रह्म ह्िरतः ॥ 
१-रमसुझः था: "डपात्‌” (२६६ इत मम (परस्मेपदम) । 
२-निपूर्यक वतु वत्तने घोः क्ः । 
(-अखि ५ मसि २ कृषि ३ सेवा छ शिव्प ४ ओर वाणिज्य 
६ इनके तथा इनके भेद [प्रमेदरूप व्यांज शेयरहोटडर 
मकानकिराया आदिसे द्च्यकां उपाजन करना, बढ़ाना अथांत्‌ 


यह श्रावक सूछ एंजीका ( संखित द्रष्यका ) खर्व तो करता हैं 
किन्तु किसी भा उपायसे उसे बढ़ाता नहीं । 
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परिसमन्तात्‌ चित्तस्थ: परिग्रहों हि. परिचित्तपरिग्रहस्तस्मा- 
द्विरत: श्रावत्रो भवति | किंविशिष्ट: सन ? स्वस्थों मायादिरहितः ! 
तथा सन्तोषपर: परिग्रहाकांक्षाव्याव्॒त्या सन्‍्तुष्ट: | तथा निममध्वरतः | 
ऊँ कझृत्वा ? उत्सज्य परिव्यज्य | कि तत्‌ ? ममत्व मूच्छां | क्व ? बा- 
ह्यप दशसु वस्त॒ष | एतदेव दशा परिगरणन वाह्मवस्तनां दश्येते | 

क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपर च चतुप्पदम | 

शयनासने च यान॑ कुप्ये भाण्डमिति दश ॥ 

क्षेत्र सस्याधिकरणं वडालिकाद ( डोहलिकादि ) कास्तु 
गहादि । घने सुत्रणादि | धान्य ब्रीद्यादि | दविपद दासीदासांदि | 
चतुध्दद गबादि। शयने खट्वादि। आसन विष्टरादि। याने 
डोलिकादि । कुप्प क्षीमकापासकेशियकादि । भाणंड श्रोखशड- 
मेजिश्टकांस्यताम्रादि ॥ १४५ ॥। 

अन्वय:-यः बाद्य॒प दशपु वस्तुषु ममत्वम्॒ उत्सृज्य निमम- 
त्वरत: सन्‌ स्वस्थ: च सेतोपपरः भवति स परिचित्तपरिम्रद्दाद्‌ 
विरत; श्रावक्र: भवति ॥ 

निरुक्ति;-मम इत्यस्य भावो ममलम्‌। निगते ममत्वम्‌ यस्मात्‌ 
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१--भाण्डशब्दो5न्र मूलवणिगधनवाचको 5पि प्रतीयते । 
भाण्ड मूलवणिगवित्ते तुरड्रानां चमण्डने, नदीकूलद्धयो मं ध्ये 
भूषणे भाजनेषपि च ( इति हेमः ) स्याद्भधाण्डमश्चाभरण पतले छूल- 
वणिघने, इत्यमरः । भाण्ड पाले वणणिग्तूलघने सूषाश्वभषयोरिति 
मेदिनों । २-बहिर्शवाः वाह्यानि । ३-चिती संज्ञाने इति थोः “तः" 


8४७ रलकरण्डभ्रावकांयार: 


क्र 


तत्‌ निर्ममत्थम्‌ | निममलर रतः निममत्वरतः। खस्मिन्‌ तिष्ठति इति 
स्वस्थ: । सतोपे पर: तत्पर; इति संतोष्पर; । परिचित च परिग्रह: 
इति परिचित्तपरिग्रह; तस्मात्‌ ॥। 
अथे--जो वाह्य दश प्रकारके परिग्रहोंमें ममताको 
छोड़ निर्ममतामें रत होना हुआ आत्मामें लीन ओर सेतोप 
में तत्पर है, सो परिचित्तपरिग्रह विरत थावक है ॥१४५॥ 
साम्प्रतमनुमतित्रिर तिगुण श्रावक्रस्य प्ररूपयनाह --- 


अच्ममा 


अनुमति बित के ब्रतोंका वणन करते हैं -- 
चु ७ फाऊर॥ ५ 
अनुमतिरारम्भ वा, परिग्रहें वेहिकेषु ऋमधु वा। 
नास्ति खलु यस्य ममघी रनुमतिविरतःस मन्तव्पः 

सोउनुमतितिग्तों मल्तव्यःयस्थ खलु रफर्ट नास्ति । 
का एसा ? अनुमतिरम्युपगम) | क्र ? आरंभे कृष्पादा । वा शब्द: 
सत्र परस्परसमुच्चयाथ: | परिग्र४ वा थान्यदासीद।सांदा । ऐहिकेंच 
कम्मछु वा गिवाहादिष । किंविशिष्ट; ? समधीः रागादिरहितबुद्धिः 
ममत्वरहितबुद्धिवा ॥ १४६ ॥ 

अन्व य;--यस्य खलु आरम्मे अनुमति! नास्ति वा यस्य खलु 





२२१०० इंत क्तः पुन: डोयश्बादिद्व टोउपतसूतेः ५]९।१२६ 
अनेन नेट, चिद्यं मन इत्यर्थ:। चित्रा परि-भृतं ( स्थित ) 
परिचित्तम्‌ “पर्यापावहिरज्च+" १।३॥१० इति हसः । चित्तस्थः 
मनोगतः परिप्रहों सूरछां ततों परत: त्यक्तः विरक्त: | 

१- कनुपृ्ठंक मनुझ्बोधने घोः क्तिः। “हन्मन्यम्रम्‌तम्‌- 
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# ही 


परिग्रहे अनुमति: नास्ति वा यस्य ख्लु एहिकेषु कर्मछु अनुमति 
नास्ति सः अनुमतिविरत; मन्तव्य-, कथमृतः सः ? समधीः ॥ 
. निरुक्ति: - ृह ( लोके ) भवा; ऐहिका: तेषु ऐहिकेषु । 

समा घी: बुद्धि: यस्य सः समवोी;। अनुमत्या विरत; इति अनुमति- 
बिरत3 ॥ 

अथ-जिसकी क्रषि आदि प्रट्‌ कम्मोंमे अनुमति 
( अनुज्ञा ) नहीं हे, जिसकी परिग्रह बढ़।नमें अनुमति 
नहीं हे, जिसकी एहले।किक विवाह आदिमं-पंचसना- 
टिकोंमें अनुमति ( स्वीकृति ) नहीं है, सो अनुमतिविश्त 
भ्रावक है| कैसा है वह श्रावक ? राग टेप रहित है बुद्धि 
( कृति-उरादा ) जिसकी ॥१४६॥ 

इदानी मुद्दिष्टविरतिलक्षण गण युक्तत्व॑ श्रावकस्य दशयन्नाह- 

अब उद्दिष्टविरतनामक ग्ग्ररमें श्रावक पदका कर्तव्य 
बताते हैं | 





गमवनतितनादेडः व॑ ऋलि” ४,४३६ इति नखम््‌ | अनुमतिः 
अनुज्ञा स्वीकृतिरित्यर्थः २ अध्मिन्निति इह । “इदमोहः” 
:।१।११८ अनेन हृत्‌ त्यः) हलि खम्‌ | णो१/१८७ अनेन इदः 
खप्त इह (अस्मिन) छोके भवाः ऐहिका; इह छोकाय हिता नि, 
इहलोके प्राप्ानि वा ऐहिकानि | तेष। बॉगदानादिसम्बन्धेषु ॥ 
न तु पारलछोकिकेष। ३-क्रियन्ते तानि कर्माणि, रृष्यादीनि 
पाकादीनि वा | कहृजः धोः मन त्यः | 


२७६ रलकरण्ड्यावकाचार: 


गृहतो मुनिवनमित्ता,गुरूपकण्ठे अतानि परिमृद्य 
भेक्ष्यशनस्तपस्य न्नुत्कृष्श्रलखण्डघर: १४७। 


उत्कृष्ट: उद्दिष्टविरतिलक्षणा कादशगणस्थानयुक्त+ श्रावक्रो 
भवति | कथभूत: ? चेलखणए्डवर: कोपीनमात्र_त्नखएड्घारक: आय- 
लिंगवारीलयथ!, तथा भेदयाशनो भिक्षाणां समूहो भेद्ष्य तदश्ना- 
तीति भेक्षयाशन: । कि कुबन्‌ ? तवस्थन्‌ तपः कुबन्‌ | कि कऋृत्वा 
परिगृद्य गृड़ीला । कानि ? त्रतानि | क्य ? गुरूपकण्ठे गुरु- 
समीपे | के कृत्वा ? इत्वा गत्या | कि तत्‌ ? मुदिवन मुन्याश्रम 
कस्मात्‌ ? मृहत: ॥ / ४७॥ 

अन्वय:-श्रावक: गृहतों मुनितनम्‌ इत्वा गुरूपकण्टे ब्रतानि 
परिगृद्य तपस्यन्‌ सः उत्कृष्ट: श्रावक३ भत्रति कथमभूत; श्रावक्र३ ! 
भक््याशन:, पुनः चेलखण्डघर: ॥| 

निरुक्ति।-मुनीनां वनम्र आश्रमम इति मुनिवनम, गुरूणाम 
उपकएट इति गरूपकणट: तस्मिन । भिक्षाणाप्र समहो +दयम्‌ से 
एवं अ्रशन यस्य स भद्याशन: | चेलस्य खण्ड घरतीति चेटखगण डर : 

अथ--जो अपने घरको छोड़कर मुनि आश्रममें जा 
कर गुरुके समीप त्रताको घारण कर तप करता है वह उत्कृष्ट 
श्रावक है। केसा है वह भ्रावबक? सिक्षा ही हे भोजन 
जिसका तथा बिना सिला हुआ खण्ड वख्रको पदनता है॥? ४७ 

तप कुवेन्नपि यो ह्यागमज्ञ३ सनन्‍्नेव॑ मन्यते तदा श्रेयों ज्ञाता 

भवतीदयाह,- 
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न्ड्ज अच्न्‍ा » ४3.3 रात 
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जो तपस्वी-उदिद्रविरति उत्कृठ अणव्ती आगमको 
जानता हुवा ही एसी मान्यता --निश्चय कर लेता है तब 
ही वह उत्कृष्ट सुखका ज्ञाता (भोक्ता) होगा ऐसा बताते हें । 
पापमरा तिपमों,बन्धुजीवस्य चेति निश्ििन्वन । 
समय यदि जानीते.अयो ज्ञाता ध्रत्र भवति*१४८ 

यदि समयप्र आगम जानीते आगमज्ञो यदि भवति तदा 
चर निश्चयेन स्र्यो ज्ञाता उत्कृश्ज्ञाता स भवति। कि कुवेन ? 
निश्चिम्तन्‌ | कथमित्याह-पापमिव्यादि -- परापमर्मे उराति: शत्र- 
जीवस्यानेकापकारकत्वात्‌ धमश्व बन्धुर्जकस्थानेकोपकार ऋत्तवादित्येव 
निश्चिन्बन्‌ | द 

अन्यय:-जीवस्य अरातिः पापम््‌ जीवस्थ बन्धु: धम३ इति 
निश्चिन्चन्‌ सन्‌ यदि समय जानीते तदा स वृजम श्रयो ज्ञाता 
भवति ॥। 

अध-जीवका शत पाप कम ही है अन्य कोई भी नहीं 





% समय यदि जानोत, श्रेये ज्ञातां धर व॑ भविता। ऐसा 
पाद ठोक ज्ञात होता है अर्थ भो गंभीर है परश्च संख्छत टोकामें 
ज्ञानीते आगमज्ञो यदि भवति ऐसा पांठ है सो विचारणीय है। 

सम्भावना अर्थ होनेपर “यदि” अव्ययका प्रयाग होवे तो 
लिडः होता है “जांतुयदुयदाय री लिडः” २। ३१३८ ऐसा जैनेन्द्र 
ऋयाकरण सूलसके नियमसे । 


२७३८ रल्करण्डक्रावकांचार:; 
हैं तथा जीबका मित्र रत्नत्रयधर्म ही है दमरा कोई नहीं हैं 
ऐसा निर्णय करता हुवा जब आचरणोंका प्रारभाव (उत्प- 
न्‍न ) करता ( कर लेता ) है तब वह श्रावक् अबव्यमेब 
अत्यन्त ग्रशंसनीय कल्याणोंको उत्पन्न करता (कर लेता) 
है अथांत्‌ सम्यग्दशन पूर्वक अणुत्रत गुणवत शिक्षात्रत और 
सल्लेखना वतकी आचरण करता हे वह अवस्यमेव स्वतप 
भवोंमें ही क्षायक अनन्त सुखोंकी भोगता है | 

अथवा- उत्तम श्रावक तपरवी होता हुवा आगम्त- 
समय-भेदज्ञानको ओर उनके उपायोंको बतानेबाले 
शा्ोंकों जान लेता है ओर यह भी नि३चय-निर्णय कर 
लेता है कि “जीवकः शत्रु पाप है-पापाखत है और पापो- 
दय ही है तथा जीवका उपकारी सगोत्र श्राताके समान 
धर्म ही, है तब ही वह ,्रशसनीय नि*चल स्वरूपका ज्ञाता 
अवश्य हो जाता है। उत्कृष्ट उद्िउ त्यागी वानग्रस्थ आश्रममें 
है वह तपसवी भी है छिंत स्वभावों विभावोंकोी तथा आत्मा 
को नहीं जानता है तो बह कल्याणोंका ज्ञाता-भोक्ता नहीं 
होता। अतएव वानप्रस्थोंकी कपषायादि विभावोंको बताने- 
वाले गो मद सार धवल जयपवल जैसे ग्रन्थोंकी तथा स्वमातर 
पर्यायोंकी निणय करानेवाले आ*सार्यति समयसार 
जसे आगर्षोकी जीव ओर आत्माके स्वरूपको बतानेवाले 
मोक्षशास्र सवारथंसिद्धि राजवातिक इलोकवार्तिक लघीय- 
खयी सर्वज्ञसिद्धि जेसे ग्रन्थोंका तथा कंषयादि विभातों- 


टीकॉनिरुक्तपजिकरामिरलडःज त: २४६ 


से भिन्न करनेवाले उपायोको बतानेवाले रत्नकरण्डश्रा- 
बकाचार मूलाचार अपराजिता भगवती आराधनासार 
ओर इन सबके आदरश-उदाहरण बतानेवाले महापुराण 
( आदिपुराण उत्तरपुराण ) आदि इन दिगम्बर जेन ऋषि- 
प्रणित---आ+$ आगमोका अध्यापन ( वाचना ) ४च्छना 
अनुप्रक्षा आम्नाय ओर धर्मोपदेशोंसे कपष!योंको घटाकर 
समाधि राग द्ेपसे शुन्य भावोंका साधक बने यही रत्न 
त्रय धम है संसार प्यायोंसे निकाल कर उत्तम सुखभ धारण 
करता है ओर थेही बिवार अयो मार्ग है । 
है समस्त ग्यारह प्रकारके अणुवब्रतियोंकोीं तथा घुखूय- 
तासे ग्यारहमी प्रतिमात्राले बानप्रस्थोंको वताया है । 
इृदानीं शा्त्राथानुष्ठातु। फल दशशयन्नाह ,--- 
इस शाब्त्र मे बताये हवे साधनोंका जो आचरण 
करता है उसका कया फल होता है? सो बताते हैं-- 
येन स्वयं वीतकलब्कविद्या: 
हृश्क्रियारत्नकरण्ड भावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव, 
सवाथंसिड्िश्धिषु विष्टपेषु ॥ १४९ ॥ 


येन भव्येन खयम आत्मा खय शब्दो उत्रात्मगाचक: नीत; 


२५० रसल्करण इश्वावकायारः 


प्रापित: | कमित्याह वीतेत्यादि, विशेत्र इतो गतो नष्ट; कलको दोषो 
यासां ताश्व ता विद्यादष्टिक्रियाश्व ज्ञानदशनचारित्राणि तासां फर- 
न | कक गो ह 
णडभावं ते भव्यम्‌ आयाति आगच्छति । कासों ? सवाथसिद्धिः 
घरमाथकाममोक्षलक्षया्थीनां पिद्धिनिष्पत्ति: कत्रा | कयेव्रायाति ? 
पतीच्छयेव खय॑म्वरविधानेच्छुयेव । कब ? त्रिषर विष्टपेषु जिमुबनेषु ॥ 
अन्बय:-येन श्रावकेन स्वयं वीतकलंकविद्यादृशिक्रिया 

रलऋरण्डमार्व नीतः तम्‌ सत्राथसिद्धि३ त्रिषु विष्टपेषु पतीच्छुधा इब 
आयाति || 

१-जों स्वयम दूसरेका प्रेरणाके विना वर-प्राहक (इ5७का) 
होवे उस विधानकों रूवयम्बर विधान कहते हैं। अर्थात जो 
भव्य मुक्तिश्रोके साथ अनन्त अविनश्वर परम सुखभय अद्वेत 
होना चाहते हैं प्रयथल्ल कर रहे हैं उनको ही सर्वार्थसिद्धि 
विवाद्धित हो ज्ञातो है। अन्योंके साथ नहों । 

२ -स्वयमिति ऋिसंशकपदम-आ त्मा । 

३ - विशेषेण इत+ गत इति बीतः । वि+इण गतौ क्तः | 
अथवा वीतः क्षिप्त:। भ्षज्ञ क्षेपण नव क्त: | वी आदेशश्च | 

४->णिज् प्रापणे क्त: । "घिगम्यर्थ वह नोही कृषज्निदण्डेः 
कमणि छादिः” २। ७ | ५६। अनेन मुख्यकर्मणि क्तः | 

५-पति विधातुमिच्कया हेतुना आयाति । अजञ्र “हेतो” 
१४३६ अनेन भा विभक्तो ।इष इच्छायां घोः “मसगपेच्छाएट- 
स्या:” २३१०४ इति शः त्यः। ऐबणम्‌ इच्छा वाज्छा । पर्ति 
पभ्रापतु चाउछया, पति समवेतुमुदइं शेन वेस्यर्थ: । 

६ आड़ पूषेक या प्रायणे थोः लूट तिप। “ह यादेरुजु०" 
२।१८२ इति शप उप्‌। आगच्छतोत्यर्थ: |... 


टीकानिरुक्तरज्िक मिरलडक्तत २५ 


निरुक्तिः-विद्या च दृष्टिश्न क्रिय चइति विद्यादष्टिक्रिया: 
बीताः कलकेम्य: ठा; वीतकलंका: । वीतकलकाश्व या; विद्यादृष्टि- 
किया; ता: वीतकलंकविद्यादष्टिक्रिया: वीतकलकविद्यादृष्टिक्रिया एव 
रत्नानि इति बीतकलंकविद्यादृष्टिक्रियारत्नानि | तेषाम्‌ करणडमिव 
करण्डप्ू इति वीतकलकत्रियाद्ृ॒प्टिक्रियारह्नकरन्डम्‌ तस्थ भाव; 
तथा तम्‌ वीतकलकव्रिद्यादष्टिक्रियारनकरण्डभावप । पत्यु३ इच्छा 
पतीच्छा तया पतीच्छया | सो च ते अथा) सवाया: सवाथानाम्‌ 
घिद्धिरिति सवार्थसिद्धि: । मोक्षपुरुषाथ सिद्धि रित्यथ |; 

अथ-जिस श्राबकने अपनेको ज्ञान दशनचारित्र- 
रूपी रत्नोंका पिदठारा बनाया है उसको सवाथसिद्धि 
सम्पूर्ण अर्थों की सिद्धि तीन लोकमें सर्वत्र पतिके समान 
इषठ मानती हुई भाप्त होती है ॥१४९॥ 

र्नकरण्डक कुवंतश्च मम यासो सम्यक्ल्वसम्पत्तिबृद्धि गता 
स् एतदेब कुयादित्याह,- 

श्रीसमन्यभद्रस्वामी अपनी प्रिय भावना “कि शइ्स 
रत्नकरण्ड धायकाचा रको बनाते हुवे सम्यवत्वरूप सम्पत्ति 
मेरे बढ़ी है बह हतना काम करे ऐसा” स्वय दशाते हैं । 


सुखयतु सुखभूमिः कामिन कामिनीव, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशील। भुनक्तु । 
कुल व गुण भषा कन्यका संपुनाता- 


न 


ज्जिनपतिपदपक्ष प्रेश्चिणी रष्टिलक्ष्मीः ४ 


हर 


रण्र ग्लकरण्ड्रांवकांचार 
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मां सुखयतु छुखिन करोतु | कासो ? इष्टिलद्मी: सम्यग्दशन- 
सम्पत्ति: । क्िंविशिष्टत्याह जिनेत्यादि, जिनानां देशतःकर्मोान्मुल- 
कानां गणघधरदेवादीनां पतयस्तीथकरास्तेषां पदानि झुबन्तमिद- 
न्‍्तानि पदा वा तान्येब पदूमानि तानि ग्रेक्षते श्रदधातीत्येवे शोला। 
अयमथ४- लद्मी : पद्माबलोकनशी ला भवति द ष्टलद्मी स्तु जिनो- 
क्तपदपदाथग्रेक्षणशीलेति । कर्थ भूता सा ? सुख भूमि: । सुखोत्पत्ति- 
स्था+ । के केव ? कामिने कामिनीब यथा कामिनी कामभूमि: 
कामिन सुखयति तथा मां दृष्टिलद्मी: खुखयतु । तथा सा मां 
भुनकतु रक्षतु | केव ? सुतमिवब जननी । किविशिष्टा ! शुद्धशीला 
जननी हि शुद्धशी ला सुते रक्तति नाशुद्धशीला दुश्चवारिणी । दृष्टि- 
लद्मीस्तु गुण्रतशिक्षात्रतलक्ष ग्रा शुद्धसप्शोठसमन्विता मां 
भुनक्तु । तथा सा मां सम्पुनीतात्‌ सकलदोषाकलंक निराक्ृत्य 
एवित्रयतु | किमित्र ? कुलमिव गुणभूषा कन्‍्यका | अयमर्थ:-कुल 
यथा गुणुभूपा गुणा एलकारोपेता कन्या पत्रित्रयति श्लाध्यतां 
नयति तथा इश्डिलक्मीरपि गुणमष अष्टमूलगुणरलंकृता मां 
सम्यक्पु नीतादिति ॥ १५० ॥ 
येनाज्ञान तमो निरस्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतम्‌ 
सम्यण्ज्ञानमहाशुमिः :१्रकटितः सागरारमार्गों उखिलः । 
श्रीरत्नकरण्डकामलरविः संसृत्सरिच्छोषको 
जीयादेष समन्तमभद्रपुनिपः श्रीमान्‌ प्रभेन्टजिन३ ॥१॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययनटोकोौ्ां 


सप्तमः परिच्छेदः । 


टोकानिरुक पश्चिक्ामिर लडऋतः र्ण३ 


अन्बय:--दश्टिलद्मीः मम सुखयंतु । का कमित्र ? कामिनी 
कामिनम्‌ इब । किम्मता द!ड्लद्मी; ? किम्भूत्रा च कामिनी : 
सुखभूमि; । द प्टलद््मी; माम्‌ भुनक्तु | का कमिव ? जननी खुत- 
मित्र | कथमूता जननी वा दृष्टिलदमी) / शुद्धशीला। दृष्टिलदमीः 
मां संपुनोतात। का किमिय्र ? कमन्यका कुलधिंव | कीदशी दंप्टि- 
लद्दगी; वा कनन्‍्यका ? गुणभूपा | पुन; करीदशी चदृष्टिलुदमी: 
जिनपतिपदपद मग्रेक्षि णी । 

निरुक्ति:-सुखस्य भूमि; सुखभूति: धुखश्चासा भूमिः वा | 
शुद्ध शीलम्‌ यस्‍्यां सा शुद्धशीला । गूगा: भृष्यते या सा गुणभषा, 
अथ्वा गुणा एवं भत्रा यस्या सा गुणभूषा | जिनानां पति: जिनपतिः 
जिनपते: पंदे। चरण। जिनपतिपदा, जिनपतिपदों इव पदमों इति 
(-सुख' करोतु इति खुखयतु-छुद्मोध्वर्थे णिज्‌ बहुलम। 
२१२८ अनेन करोत्यथे णिन्न । 

२-भुन्नो रक्षाएइशह्योरिति रुचादे धो; “छोट” २३।१५३ 
अनेन प्रार्थनाथे' लोट “भ्रुन्नोपत्र :”१२॥७३ अस्मिन्‌ सूत्र “अन्न ” 
इति अपालने5थ पव द्‌ः भवति पालने तु मम्‌ भुनष्तु त्रांयताम्‌ 
पालयतु इत्यथाः । 

३-समपूर्णक पुत्र पत्रने घोर “क्रयादेः श्ना? २११६५ श्ना 
“इद्यमोरों 8:3)११० ईकारादेशः । परयित्र' कुरुतात | 

४-पित पितामदप्रपितामदमातु४ दा दोनां सन्‍्ततिः कुलम | 

५-ईक्षे द्रष्टो धीः प्रगोः “शोलेडज्ातो णिन” शराइ८ इति 
णिन्‌ | “द्र थुगिट्ृन्‍्नश्ो।” ३।१५ इति ह्लोत्मे छो ।प्रेशक्षिणों । 








न््जड रलकरण्डश्रावयकायार:; 


जिनपतिपद८दूर्मी | अथवा जिनपते; पदानि वाक्यानि जिनपति- 
पदानि । तानि एवं एदमानि जिनपतिपदपद्मानि । जिनपते) पदम 
जिनपतिपदम्‌ । तदेब पद्ममति तथा। ता तानि तदेत्र ग्रेक्षते इत्येव 
शीला सा जिनपतिपदपद्मग्रेक्षणी । इप्टिरेव लद्दभीरिति दृष्टिलद्मी :| 
अर्थ:--सम्यग्द शनरूपी लद्दमी मश्नकी सुखी करे। 
किसके समान ? जैसे युत्रती स्त्री अपने पतिकों सुखी बनाती 


जा 


हैं। कंदी है बह लक्ष्मी ? आर केसी है वह काप्रिनी ? 
सुखोंका स्थान है। सम्यक्‍त्यरूपी लक्ष्मी मुशझ्नको पोषण 
करा | किस प्रकार पोप गत करे? जैसे माता अपने पृत्रकों पोषे 
है पुष्ठि करें है | कंसी हे वह लक्ष्मी तथा माता 
शुद्ध है स्वभाव जिमका--मसम्पकत्व लक्ष्मी मुझको पविय 
करो | किसके समान ? जेसे कतरवा अपने कुलको पत्रित्र 
करती है । केपी है लक्ष्मी ओर वह कन्या ? सदाचार 
है भूषण जिसके उत्तम गु्णोंसे शोमित हू, केसी है दृश्टि- 
लक्ष्मी ? निनेन्द्र भगवानके चरणोंकी श्रद्धान करने वाली 
ओर जिनेन्द्र भगवानके कहे हुये वचनरूपी ऋमलको श्रद्धान 
करनेवाली और निनेन्द्रकों मुंद्रार्गी कमलको श्रद्धा 
करने वाली ह अथाव जिनेन्द्र सिद्धान्त ओर यतीअरोंकी 
प्रतीति स्रूप है !१००।। 

इति क्रो समन्तभद्रस्या मविरखिते रत्तकरण्डनाश्नि उपासकाध्ययने 
गोरोलालसिद्धान्तशाशख्रिण निरुक्तायां पश्चिकायां हिन्दीभाषार्या 
थे सदृवृत्ताणिकारे श्रावकपदवर्णनों सलाम सप्तमः परिच्छेदः । 

 # समाघ्तोदय गप्रन्थः # 


श्रीरत्नकरण्टआवकाचार की कारिकाओंका 
हृदयगम । 


नमस्समन्तभद्राय, वधमानजिनेशिने | 
श्रीगीतमगणेशाय, श्रताब्धिभद्रवाहवे ॥१॥ 
भगवान समनन्‍्तभद्रस्वामोने उपासकाध्ययनांगसे संक्षिप्त 
वीजभूत अर्थो'कों इस रलकरण्डशभ्रावकाचारके संस्कृत ( भाषा- 
के) पद्दोंमें गथा हे-- रचा हैं, जो कि समोचान निर्दोब वत्रताकार 
सत्नत्रयकी प्रभाओंसे ज्ञाज्व ल्यमान देदप्यमान एफुल्यमान हो रहा 
है। इसको जो घारण करते हैं वे रत्नकरण्ड वन कर नित्य 
निरंजन परप्तात्मख्वरूप सर्वार्थंसद्धि ( समस्त पदा्थोंको 
सिद्धि ) मोक्षपुरुषार्थकों प्रा मिके रूवामी होते हैं । ऐसे विशिष्ट 
साधनोंकी वतानेवालो १०७०० सांद्ध शतक / डेढसो ) कारिकाओं 
से ( पद्यरूप सूत्रोंसि ) श्रावकाचार ( गृहस्थ पुरुषोंक करने योग्य 
चारित्र । प्रकाशित हो रहे हैं ॥ 
इस कारिकाओंमें उन रत्नज्रयमयो विध्ेय कृत्योंकोी ऐसे उत्तम 
समोचोन संस्कृत पदोंमें स्थापित किया है ज्ञिनसे बुद्धिमान 
मन स्वी भव्यज्ञन अपनी आंत्माकों हिसादि पापोंसे और राग डर ष 
मोहनोाय आदि विभावोंसे निवृतकर (छुटा कर) शुद्ध स्वभांविक 
वना चुके हैं बना रहे हैं ओर वनाघे गे। 
अतपत्र इस रत्नकरण्डश्रावकायारको कारिकाओंको रचना 
( वाक्यविन्यांस ) और अथसंगति कितना प्रशंसनोय है, ज्ञिस 


श्ष्द्‌ रलकरण्एशआावकायार: 
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के प्रत्येक पद प्रयोजनोभूत ओर अपने अपने छत्योंक बताने- 
वाले हैं दि एक भो वाक्य या पद निकाल दिया जांवे तो 
अर्थमें ध्यट्ता आ जाबवेगी। क्योंकि ये कारिका सूत्रूप# हैं । 
सूत्रका लक्षण श्रीजयधवलमें इसप्रकार है कि जिसमें 
अक्षर तो रूववप हों और अर्था गंभीर हो, निस्संन्देह, सार 
(तस्य ) को वतानेवाला, गूढ़ अर्थोका निए/य जिससे होता हो, 
अव्याध्ति आदि तथा व्याकरण छन्द ओर साहित्यके विरूद्ध 
जो दोष हैं उनमे रहित हो, ज्ञितना कथन हो वह हेतुपूर्वक 
प्रयोजनोभूत हो जिसमें कोई भी बात अहितकारी और कठो न 
हो, उन गद्य या पद्म वॉक्योंकों बुद्धिमान आचाय॑ सूत्र कहते हैं। 
सो यह लक्ष्य लक्षणभाव इसको प्रत्येक कारिकाओंमें विद्य- 
मान है। अतएव समरूत श्रावकाचारोंमें या उनका टोकाओं में 
इसकी कारिकाओंको उद्छृत कर निप्रन्थोचांयों ने साक्षीमें दी है | 
उनका हृदयंगम संगति इसप्रकार है ! 
प्रथम कारिकामें श्रो १००८ वर्धमान तोथ्ा'कर अह न्‍्तदेवको 
नमस्कार कर श्री रसमनन्‍्तभट्र स्वामोने अपनी ऊतक्लता बताई है । 
उनके जो विशेषण वतावे हैं उनमें उनको वताई हुई श्र तविद्या 
हमारे लिये हितकारों है क्योंकि उसी उपासकाध्ययन विद्यासे 
यह ग्रथ रचा है। द 


रस 
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# अव्पाक्षरमसंदिग्ध' सारवदुगूढनिर्णयम्‌ । 
निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्यच्यते चुटः ॥ 
..ति ज्ञयश्रचल | 


टोकानिरुकपशज्िहक्नरामिरलडकतः २५७ 


-जिलने प्राणो हैं वे सब सुखकों निरन्तर जाहते हें कि 
हमारा सुख हममें ।नरन्तर रहे। उसी स्वाभाविक्र खुखमें जो 
स्थापित करता है बह धर्म है उसी धर्म का इसमें कथन है। 

आगे उस धरम्के स्वरूप समयगद्नादिक दो हैं। अन्य 
मिथ्यादर्शनादिक नहीं सा बताया हे अनन्तर सम्यग- 
दु्शनका स्वरूप बताकर आप्त सब्ंशरेवका विशिष्ट असाधारण 
लक्षण कहा है। 

जिसके छथा पिपासा आदि दोष है ( खाने पोनेको इच्छा 
है) वही आप्त हों सकता । ऐसे वर्ष्मान जैले तोथ्गेडुर 
सर्वांश्न ही आघ् हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध पेंगरबर 
जसे नही हो सकते। क्योंकि इनके क्वथा प्यास है । 

आठमी कारिकामें आगम ( जिनशासनकी उत्पत्ति ) का 
स्वरूप ओर ६ मो में उस आगमका लक्षण वता कर १० मो प्रे 
तपरुवों गुरुक़ा खूवरूप कहा है 


अचन्तर सम्यगद्शनके आठों अंगेका वर्णन ओठ का रिकाओं 
| ज्िनम प्रथम “इदमेवेदरशंयेबक!! इत्यादिमं निए्शंक्ित अंग- 
का सकक्‍रूप है | 


अनशन फनर 


# यहुतसो प्रॉसद्ध पुख्तकोंमे “इदमवेद्रशमेत्र” ऐसा पाठ 
है यह सदाप है। प्रथम ता छन्दों दोष हे । क्योंकि इकोकका 
छठा अक्षर गुरू हाना चाहिये । दूसरे अथ्यदाप है कि, “तत्व 
यही है इसी प्रकार है ।” ऐसा न कह कर ऐसा कहना उत्तम 
है कि तत्व यहा है ओर ऐसे हो है । इसलिये “च” पद ओर है । 
जैसे आगे दूसरे पादमें “तत्व नान्‍्यज्न चान्यथा? में न ( नहार ) 

१७ 
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आगे निःकांक्षितादिका वर्णन कर १६-२०मी कारिकाममें 
उन लोकप्रसिद्ध पुरुषोंगेंसे एक-एक नाम बताया गया है जिन्‍हों 
ने निश्श डुत भादि अंगमें उत्तोर्णता प्राप्त को है। कोई ऐसा न 
समझे कि एक या दो तोन आदि अंगाके होनेसे थो सम्यग 
दर्शन कार्याकारी ( सकछ ) होता होगा ? इस शंकाकों दूर करने 
केल्यि २१५ मां कारिकां बनायी दे । “यदि एक भी अग न्यन 
होगा तो वह सब्यगदर्शन सांसारिक दुश्क्लवोंका ( जन्म मरण 
आदि चेदनांओका ) घातक नही हो सकता" ऐसा वर्णन है। 
अनन्तर २श्मी कारिकासे लेकर तोन कारिका्भोगें तान पृत्व 
भावोंका वर्णन है। अथांत्‌ देखादेखी ज्ञों लोकिक-पाखण्डि और 
देवताओंकी उपासना करनेसे सम्यगदर्शनमें सदोषता प्रा 
होतो है। इत्यादि कथन कर सूहत्व भावोंसे सम्यगदशंनकों 
सुरक्षित रफ्खे ऐसा उपदेश है ! 

आगे मद्का लक्षण भेद और इससे क्या +दोष होते हे ऐसा 
बताकर उसके दूर करनेका उपाय बताया है, कि वहा कर्म- 
बन्‍्धजनित संपदा हमारे निरन्तर वनोी रहेगोौ ? या पापासवोंके 
उदय होनेसे हो नष्ट हो ज्ञायगो इत्यादि सलाका पुरषोंके पुराण 
तथा चरित्रोंकी पढ़ कर सुन कर मनन कर संघर्माओंको तिरस्कार 
करनेक लिये कदाचिद्‌ भो अपना महत्व न दिखावे, किन्तु ऐसा 
विचारे, जो कि २८वी' कारिकामे बताया है कि सम्यग्द्शन जीव 


के आगे “चर” अव्ययपद और है । जिससे अथोमें गश्तोरता- 
सुन्दरता- पूर्णता आ जाती है । “इदप्रेवेदरशंचेव” ऐसा पाठ 
शुद्ध है इससे ऐसा ही पढ़ना चाहिये ।. 








टोकांनिरुक्तपजिकामिरलडमतः २५६ 
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का स्वाभाविक गुण है । वह पापकर्मके फलको भोगनेवाले नारक 
शरोर तथा पशुपक्षिबोंके शरीरोंमें उत्पन्न हुवे प्राणियोंके समान 
पापप्रकतियोंकि उद्यज्नित अखंस्कृत अथवा कुसंस्कृत पतित 
जातियोंमें उत्पन्न हुवे मनुष्योंके भी करणलब्धिके निर्मित्तसे 
द्शनमोहनीयका 3पशम क्षयोपशम (कर) होता है परश्ष वे होन- 
शातो शरोरधारा होनेसे ऐसे हें जेसे राखमें दवा हुआ (पड़ा हुआ) 
अंगारा-देदोप्यमान नहीं है तो भी पर्याय वदलनेपर उत्तम 
शरीरको पाकर देदीप्यप्रान अवश्य होता है, इसलिये भाविनो- 
आगम द्रव्यनिश्लेपष कर वह आत्मा पूृउ्य है ,स्वव्प काछमें ही 
मुक्तात्मा होगा “अवश्य होगा हो” इससे वह जीव प्रशंसनीय है 
क्रिन्तु उस नीच शरेराशित होनेसे तो वर्त्तमानरोें नीच हो है। 

कोई प्राणी पण्येदयसे उत्तम जांतिशें उत्तम लोकपृज्य 
गेत्रगें उत्पन्न हुवे शरोरमें स्थित होने पर भी मिथ्यात्व मोह- 
नोयके उदयज्ञनित पारणामोंके होनेसे यह जीवारमा पृज़्य 
समीचोन - प्रशंसनीय नहों है जैसे उत्तम पाजत्र्मे रफ्खा हुवा 
विपमिश्चित दुग्ध | अतएव सम्यगद्वप्टि जीव उत्तम जात्यादिकों- 
को पाकर उन सधरमी पुरुषोंका अमान नहीं फरता। वह 
विचारता है सम्यगदर्णटि भी नारक शरोर धारण करते हैं ओर 
मिथ्याद्ृष्टि भी देवता बनते हैं। तथा भील चांडालोंके रज 
चीयासे बने हुये शरीरके धारण करनेवाले जीव सम्यगद्गप्टि होकर 
तोथ्डूर होते हैं इसप्रकार नेमिनाथपुराण दृरिबंशपुराण आदियें 
बताये हुए... श्रोनेमिनाथ स्वामोीकी पूर्व भवचाचलि आदिको 
विचार कर जात्यादिकोंका मद नददो' करता । 
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किन्तु इतना अवश्य जनता ओर मानता है कि पतित-होन 
ज्ञातियाला महांवर्तोकों तथां उत्तप्र अणव्रतोंके भी नही 
धारण कर सकता |! 

चर्चाप्रान अवस्थाका दी मत देखो भविष्य भो देखे 
समीचीन धमके निमतसे श्वान भो नोच पर्यायक्रों ( शरोरके ) 
छोड कर देवपर्पायक्नो पाडा है ओर अधर्मके ( मिथ्यात्वके ) 
निम्मित्तसे देव भा श्वान जैसी नोव शरोरके पाता हैं। 

इससे यह निणय होता हैं कि जिपसप्रकांर केवल पात्र की 
(आधारकी ) नीचता उद्चता ( सुन्दरता या भद्दापन ) होनेसे 
ओऔषधिका परिपाक ( घृठय ) नहों है किन्तु उसके उपादान - 
को मुख्यतासे ही मूल्य होता है। इस्नोप्रकार आत्माकी 
पूज्यता अपूज्यता केवछ शरीरादि आधारोंक्रो अपेझ्रासे नहों 
है कितु सम्यग्द्शनादि गुणोंक्री मुख्यतासे है। कितु गौणता- 
से द्रव्य क्षेत्र काठ ओर भाव भी साधक हैं। मनुष्य पर्याय ही- 
शरोर ही मोक्षमार्ग (मोक्षसाथक) है अन्य नहों। उसमें भी उत्त्मों 
आति कुलमें उत्पन्न हुवा मनुष्यशरोर हो मेशकक्षकरा साधक है 
पन्‍्य पतवित ज्ञातिसंकर नहीं | 

उछ्लीप्रकार भरत ऐरावत ओर विदेह क्षेत्रोंमें उत्पन्त 
हुवे हो शरीर मेक्षसाधक है अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हबे नहां हैं । 
टबर्मासुपमाक# काल हो यहां मेक्ष साधक है अन्य नह्ठों | रत्न- 
लय भाव हो माक्ष साधक है अन्य विभाव भाव नहं।' | 


की, अन+न्‍ममककक नियत अत... ६-3 आ +- --::-७० सनम साहा ' 


*# हुण्डाचसणिणो कालके निमित्त कर भो फाछमें विशेषता 
हैं जसे श्ोऋषभदेव भगवान खसुषप्रादूषपभा कालके जब तीन 
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इसप्रकांर सूढ़तां और मदोंसे रहित पूर्णाडुः सम्यगदशेन- 
को प्रांघ कर उसमें म्लानता ( शुष्कता ) नहों' आये इसलिये 
कुदेयों ( बौद्ध भादि पैगंबरों ) को तथा इनके उपदेश हुवे गोता 
रामायण कुराण पुराण बाइबिल आदि शास्त्रोंकी तथा उनके 
बताये हुवे नत्रत तप ( रोजा रखनों ) अनुप्ठानोंकों फरनेबाले 
जातिसेकरताको बढ़ानेबाले, गर्भाधान आदि संस्क्ारोंको 
तोड़नेवाले अथवा कुत्सित ( हिसामयी ) मंत्रोंसे करानेवाले 
उपदेश दनेवाझे कुगुरुओंकी स्नेहसे ( हमारे सहपाटी है-लोडर 
हैं) आशासे ( इनके मंत्र तंत्र यंत्रके मिलनेलसे वन संपदा संदति 
मिलेगी ) भयसे ये शाप दे देवेगे, राज्य दण्ड तथा चोरो आदि 
कराय देवें गे, नोकरी छुड़वाय देंगे, इत्यादि अनेक प्रकारके 
निम्मित्तसे भो प्रणाम ओर भक्त भावों ( भोजन देना, चंदा देना 
वर्ण साडे आठ महिना शेष रहे थे तवका समय भो उनके 
मेक्षसाधक हुआ था अन्य अवसपिणी काल नही।' होता । 

जिसप्रकार श्रोव्शमान स्वामी कार्टिक कृष्ण चतुर्दशीको 
अन्तिम घटिकामें मुक्त हुए हैं तथापि सामान्यतासे छाक अमा- 
वश्याफेा निर्वाण तिथि कहते दैं-मानते है| उसोप्रकार तृतोय 
काटके ३ वर्ण ८॥ मास (८१ पक्षमात्र) शेष था (जोकि 
केटाकेाटी सागरकी अपेक्षा बिन्दुमात्र भो नही कहा जा सकता ) 
त्थांपि स्वल्प होनेको अपेक्षासे चतुर्थ फालमें ही गना 
जाता है। बास्तवमें तो श्रीवर्धमानमीक्षप्राप्ति काल कार्तिक 
कृष्ण खतुददेशों ही है उसी प्रकार श्रीक्षमभदेव भगदानका,: 
निर्दाण कौछ ठतीय काल ( सुषमादुषमा ) हो है। 


२६२ रलकरण्डश्रावका चार: 

भंद्रि देवा, उनको बदाई पुस्तक वांटना आदिकों ) को न करे' 
ऐसा करनेसे सम्पग्दर्शनपें मलोनता आ जावेगो। ऐसा उपदेश है। 

जब दर्शन, शान ओर चारित्र तोनों हो अवयत्र ०एकसे हैं 
तो दर्शनकों प्रथमता ( मुण्यता ) क्यों है ? इसका समाधान 
करनेके लिये चार कारिकाये' बनाई है । 

१ जैसे रलदोपमें जानेवाछा यात्रो जद्दाजमें बठकर 
पहुंचेगा उसमें जहाज इंजन ओर नाखुदा ( जो दिशा विदि- 
शाओंका ज्ञाता वाका टेठा तिय्यक्र भागोंमें छे ज्ञानेके लिये मेाडता 
है चालमें न्यूनाधिकता करता दे से कर्णधार है ) ये तीन 
साधन हैं उनमें नाखुदा (कर्णघार) प्रधान है। २ ज्ञान चांरित्र 
को उत्पत्तिके लिये सम्यग्द्शन वोजके सम्रान हे । ३ सम्यग्द्ृष्टि 
प्रहस्थ उस चारित्रवान साधुसे भ्र 5 है जिसके सम्यक्दर्शन नहों 
है। ४ सम्यग्दर्शन तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ था और है तथा रहेगा । 
इसका विरोधी मिथ्यात्व ( दर्शान मोइनीय विभाव ) लोकत्रय- 
में जीवॉकी 6ंःखदायक था और है तथा रहेगा। इन चारों 
हेतुओंसे सम्यन्दर्शनकों प्रथम ( मुख्य ) माना है । 

तथा इसको मुख्यतांके अन्य भी फारण हैं । 

१ सम्यग्द्ृष्टि कुगतिमें नहों जन्मेगा । 

२-३ मनुष्य भो होगा तो उत्तम सज्ञातोय कुलोंमें हो 

जन्मेगा और वह ओजरूबी आदि गुणोंसे विशिष्ट होगा। धर्म 
अर्थ और काम पुरुषार्थोका भोक्ता सदुग्रहरूथ औौर छोकपृज्य 
( मानव तिलक परिव्राज्ञक ) होगा । 


४ तथा सम्पग्दृष्टि हो देव पर्यायमें वीमानिक मद॒ध्िक देश 
दोता है। | 
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५ तथा चअक्रवर्तों निधीश्चर सम्नारशालाका पुरुष दंता है । 

दे और बिलोकपृज्य पंचकल्याणोंकां भोक्ता तोथोडुर भर्ईन्त- 
'धदको पाचे है। 

9 तथा नित्य शुद्ध सुखमय ज्ञानस्वरूप शिवपद पावे है । 

इनसप्त परमस्थानोंमे आदिके सज्ञाति १ सदुप्रहस्थ २ 
और परिव्राग॒क ३ इन तोनों को तो मिथ्यातो भो प्राप्त कर लेता है 
किन्तु अन्त्यके सुरेन्द्रत्व १ चक्रततों २ तोथ्डुर ३ और निर्वाण 
४ इन चार परमस्थानोंकों सम्यग्द्ृष्टि ही पातां है । ऐसा 
बताया गया है। 

इसप्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें ४९ इकतालोस फारिकाओं - 
को रूंगति श्र खलावद्ध है। इसमें कारिका तो दूर रहो एक भो 
वाक्य या पद ऐसा नहों है ज्ञो व्यर्थ हो-जिसके बिना भ्रथासंगति 
श्र॑खलाबद्ध बना रहे | यहांतक च वा एद अपि आदि अध्यय 
पद हैं वे भो अर्थविशेषाँके द्योतक हैं| जिरप्रकार तत्वोर्था 
सत्रोंके समस्त पद अमोघष्र हैं उसीप्रकार इसके भो समख्त 
पद अमोघध हैं।जिसप्रछकार सर्वार्थासिद्धि राजवातिक श्लोक- 
वातिक आंकि टीकाओंमें प्रत्येक सत्रोंके पदक्ृत्य श्रःपृज्य- 
पाद अकर्ूंक विद्यानन्दी आदिने विशद्‌ बता दिये हैं उसी तरह 
इस रत्नकरण्ड भ्रावकाचारको प्रत्येक कारिकाओंके पदकृत्य 
बतानेवाला वृहत्‌ टोका ( महाद्व॒ त्ति ) प्रांचोन होनो चाहिये 
तलाश कर रहे हैं । आशा है कि हमें शोघत्र सफलता पाप्त होगी । 

अब सम्यरज्ञान परिच्छेद सम्बन्धी कारिकाओंक्ो संगति 
बताते हैं । द 


च् 





२६४ रतकरण्ड्थावकाचार: 
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सम्यगदर्शनके अनन्‍्तर सम्यगज्ञान वर्णनोय है इससे 
प्रथम उसका स्वरूप लक्षण बताया है, सम्यगज्ञान का वाच्य 


भाव श्रुतज्ञान ( उपयक्त 5 तज्ञान ) है जिसे आगम आऑश्नाय वे 
सक्त श्रूत आदि नामों से बोलते हैं । 
जिसके भेद ७४ चार हैं। उनका स्वरूप-चिषय-आख्यात वाच्य 


ओर नाम पक एक कारिकामें बता कर इस ठ्वितोीय परिच्छ दको. 


पूर्ण किया है । 
आगे सम्यकचारित्रका वर्णन है जो कि तोसरा रल्न है । 


इसमें ४७ सेतालोसमी कारिकामे इनका समाधान बताया है 
कि उस चारित्रका अधिकारो ( पात्र ) कैसे पुरुष होते हैं ? भर 
वे किसलिये उसे धारण करते हैं ? तथा चह घारण करने वाला 


कया कदलाता दे ? 
४८ मा कारिकासे ज्ञात होता है कि ज़व राग ढघपको हटाता 


है तव हिंसादि पाप रुचतः छूट जाते ही हैं । जब अर्थ पुरुषार्था के 
नहों चाहता है तव कोई राजा महाराजाकी सेचा करता है ? 
नहीं करता, जैसे बाहुबली राजों इन्द्र वॉनरव्वज, राजा बालि 
आदिकोंने जब मोक्ष पुरुषाथेका उद्देश इरादा ) कर लोना 
तब सक्रवतों सम्राट भरतेश्वर राइण आदिका क्या सेवा की ? 
नहीं की | किन्तु महात्रती ध्यान! हुये और ये हो उन्होंने पूजे । 
८६ वों में सम्यग्चारित्रका लक्षण और उसके ख्वामी वताया 
है अर्थात्‌ ज्ञो हिंसादि पापोंका परित्याग-वेर'ग्यके तथा राग ओर 
हें पके हर करनेके लिये है वहों सम्यकचारित्र है।ज़ो इन्द्रिशोंके 
त्रिषय भोगेपभेगोंकेा बढानेकेलिये है वह समीणोन चारित्र 
कदापि नहीं होता ऐसा बताया है| 
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५० वह चारित्र दे प्रकारका है। पहला उन्होंके होगा 
जिन्होंने श्रहिणी आ द प्रहोंका त्यांग किया है ! दूसरा श्रहस्थोंकेा 
भी होता है | यह ब्रन्थ उपासक श्रावक- प्रहस्थोंका है 
इससे सकल चारित्र : महान्न्तों ) के विशेष न कहकर श्रावका- 
चारका हो वर्णन ५१ वी आदि क्रारिकाओंमे कहा है। 

५२ श्रहस्थोंके चारित्र तोन हैं। उन से प्रथम अणब्रतको 
बता कर अहिसाद अणद्रतका लक्षण और उनके अतिचार दश 
कारिका<ं में कह कर ६३ वो कारिकामें इनका फल बताया है। 
६७ मी में परीक्षित अणुव्र तियोंमेंसे पक एक नाम बताया है । 

यद्वि ज्यकुमारके पांचों ही अ्णुन्नत थे परंच स्वामोने 
परमितपरिश्रह अणब्रत में “ जयकुमारका डदाहरण कहा है 
इससे यह ज्ञान होता है क्लि # पत्ञ श्रहणी भो पम्श्रिह है। 
जाति स्मरण होनेपर ज़यकुमारने अहिंसा अणुबनादि समख्त हो 
विकलचारित्रों को धारण कर लिया था किन्तु इनका इच्छा- 
परिमाण नामक पंचम अणुब्त बहुत हो प्रशंसनोय प्रसिद्ध था । 

६७ विऋल थझारित्र हवा दूसरा भेद जे गुणन्रत है उसकी 
निरुक्ति और भंद बताये हैं। 

६८ दिगव्लतका रक्षण ओर फल बताया है आगे उसकी सोमा 
कह कर फल बताते हुये वह महावतोी सदूश है। जाता है किन्तु 


# सो हो श्रांप्रभाचन्द्राचायाने इसो टीका में बताया है 
कि “धनधान्यादिश्नन्धथम' इसमें जो आदिपद है उमस्ससे दासो 
दास भायी शुह ध्लेत्र द्रय सुवर्ण रूप्प धाभरण बख्च इत्यादिका 
भी प्रमाण होता है ! 


२६६ सल्लकरण्डश्रावका चार: 
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महावतो नह हे!ता इप्तको पुष्टिके लगे ७२ मो कारिका # है। 

७२ चद् गुणव्रती वर्धामान चारित्रवाला होता हुआ भो मद्दा- 
बरतो नही' है क्योंकि महात्रती तो इसप्रकरारके हो हा।ते हैं 
छेप्ता इस का रिका में बताया है। आगे इसके अती चार कहे हैं। 

७७ दिगवतों होने पर अनथ्ोद्रण्ड व्रत हेतता है जिसके 
भेद पांच हैं उनका स्रूखप बता कर अतोचार कहे हैं। 

आगे ८२ मी कारिकामें भागापभागएरिमाणका स्वरूप 
और प्रयोजन बता कर भेगऊका तथां उपभागका लक्षण कहा है। 

जो चीज़ें किसी भी प्रकार योग्य ( खाने योग्य ) नहीं है 
उनका परित्याग बताया है। यदि नहों' त्यागेगगे तले अणब्त भो 
नष्ट हे! जाये गे। तथा अभक्ष्य अनिष्ट ओर अनुपसेव्योंका भी 
परित्याग करे। 

८७ उस भागापभे!)ग परिमाणको रोति दो हैं नियम ओर यम 


ऐसा बताकर दे कारिकाओंमें नियमित कालके लिये १२ वस्तुओं 
का नियम करते रहे ऐसा उपदेश है पुत: ६० मा में क्रतोवःर 
कह कर इस परिच्छेद का "र्ण किया है। शिक्षात्र :धिकौर- 
उस विकल चारित्रका तोसखरा भेद जो शिक्षात्रत है 
उसके भेद और नाम ६१ मो कारिका में बता कर देशा- 
वकाशिक शिक्षात्रतका लक्षण ओर उसके स्वाम के बताया 
है आगे इसको दृब्यावधि कौर येजनावधि कह कर कालावधि 





# जिसका अर्थ शब्दश्शासत्रत फारण शाखस्त्रके न जानने 
से यथाश्ा नहों ज्ञाना ज्ञाता इसमें शब्श्शास्त्र ( ष्याकरण 
सम्वन्धो कारकंको विशेषता हैं गंभीरता है। 


टोकानिरुक्तपजिकासिरलल कृत: २६७ 


बतायी है। पुनः अवधिके बाहर उसके अणुच्रतोंकेा मदहात्रत 


कीसी अवस्था बता कर अठीचार बताये हैं। 

अनन्तर ६७ मी कारिकासे ८ कारिकाभोंमें सामायिक 
शिक्षात्रत विधि दिधान हे । 

सामायिक्रका लक्षण और उसके समयका ख्वरूप अथोत्‌ 
सामायिकके करनेका अवसर जघन्य काल बताकर उसकी पृद्धि 
के साधन दताये हैं कि कहां पर सामायिक्र बढ़ता है ओर बह 
ऐसे स्थानों में भी एक भुक्ति अथवा उपवासोके होनेपर शरीर 
के दस्त पाद पलक आदिसे हलन चलन ओर जिह्वादिसे भाषण 
बोलना चिल्लाना संकेत आदिकी तथा चित्तको व्यग्नताके दूर कर 
सामायिक को करे | 

तथा प्रति दिन भी करे क्योंकि यह महात्रतोंकी पुर्णताका 
साधक है। फयोंकि सामायिक करते समय परिग्रहोंमें भो मम्रता 
नहों है और क्ृषियाणिज्य आदिक का आरंम समारंभ भी 
नहों है । वह श्रावक तो उस समय ऐला बन जाता है कि माने 
वह मुनिराज़ ही है कि जिनके उससर्ग हो रहा है अर्थात्‌ 
किसो ने रागादि कपायवश उस दिगंबर साधु पर कपडोंके 
पहना कर उप्स्तग कर रफ्खा £ | 

जद शोतादि परिषहों को भी सहता है ओर देव मनुष्य पश 
पक्षों तथा अचेतनकृत उपसगगोलसे भो नहों चलित होता 
किन्तु अशरण आदि भावनाओंसे अपनेकेा भाधित फरता है 
इत्यादि विधि बताकर उसके अतीचार बताये हैं। गे १०६ मो 
कारिकासे ११० तक प्रोषधोपवास शिक्षाद्रतका वणेन है। 


२६८ रखकरण्डथ्रावकांयार: 
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प्रथम लक्षण-ओर तिथि कोल बताया । उस उपवांसके दिन 
पाप क्रियाओंकी न कर । किन्तु धर्म वर्चा स्वाध्याय और ध्यान 
में तत्पर रहे | निद्रा तरद्रा आदि आलस्योंका भी न करे। आंगे 
उपवास प्रोषध ओभीर प्रोषत्रोपवास का लक्षण कहकर अतीचार 
बताये हैं। 

आगे १२१ मी कारिकातक वेयावृत्य शिक्षावत्तका वर्णन 
है | तपस्वी महात्रतियोंका भेजन पान प्रदान करना और उनके 
किसो प्रकारकी भा व्याधि न होवे, यदि हो गई है| तो उसका 
प्रतोकार कर उनके भक्तिपूर्णाक हाथ पेर दाबे। उनके संयम- 
की वृद्धिके साधनोंका मिलाना तथा रस्ट्नत्रयके विधातकोंका 
हटाना सो सब वेयावृत्य है । तथा नवधा भक्ति पूर्णक जो उद्दिष्ट 
त्यागियों का गौरव करना है सो दान है यद दान ग्रहारंमी 
ग्रहरुथोंके पापोंकोी नष्ट छर देता है। तथा उनको प्रणाप्र 
( नमोस्तु) आठिक्रे करनेसे सज्ञाति आदि पुण्यकी प्राप्ति 
होती है । उचित सम्य पर स्वटप भो अन्नञांदिकों का दान मनुष्य 
के। मनेावांक्षित भेगेापभोगोंके प्राप्त कराता है । यही 
चार दान होते हैं ।आहार १ ओऔषध २ उपऋरण ३ ओर वस- 
तिका ४ के प्रदान कर भी क्ष धादि रोगोंको व्यावृत्ति होती है । 
इससे ये वेयाव॒त्य हैं इनके करणेसे असंख्याते भव्योंने इष्ट सिद्धि 
की है उनमेसे श्रीषेण ्यंदि चार महापुरुषोंके उदाहरण कमसे 
बताये हैं । 

तथा अहेन्त भगवानफे चरणोंकी भक्तिपूर्णक पूजा करे। उस 
पुजञाके निम्िक्ता कर ख्वर्गांदि सुखकी प्राप्ति होती है जेसे भ्रो 


टीकानिरुक्ततओञिऋ मिरलड्कत: २६६ 


चर्धामान ख्वामीकी पुष्पमाजले पूजाके उद्द शले जाते हुवे मंडक 
ने स्वर्ग प्राप्त किया था। 

अर्थात्‌ इस चतुर्थ शिक्षावतमें जिनमन्दिर ज़िनप्रतिमा- 
स्थापन नित्य नमित्तक अष्टप्रकारों पूजन जॉोर्णाद्धार आदिका 
भी ग्रहण है क्योंकि इनके करनेसे अपने और जनता के पापाश्रयों 


को व्यावृक्ति ( नाठि) होती है इत्यादिक कद कर अतोचार 
बताये हैं। 


अनन्तर १५२ मो कारिकासे आठ कारिकाओंपे सल खना 
त्रतका कथन है। यह व्रत भो निरस्तर चारण करना चाहिये 
न जाने कब मरण हो जावे प्रत्येक दिन रात घटी पल विपल 
इनमेंसे कोई भी ऐसा नहों जब भुक्रप अग्निदाह जलमग्न वज्ञपात 
सर्प सिंह ष्याल पशु पक्षी मनुष्यादिक्कत उपलर्ग न है ते हों, न 
जाने कब आयुको अपवर्तन ( क्षप्र ) दो जाबे । इसडिये धर्मकरे 
न छोड़ कर शरोरका त्यागना हो समाधिमरण है, इसी केा 
संडेखना तथा सन्यास भी कहते हैं । इसका होना ही तपोंका 
फल है इसलिये हमके प्रति समद सल्ठेखताके लिये पूर्ण प्रयत्न 
करन! चाहिये। 

वह यत्न इस प्रकारका है ऐसा बता कर अवचारोंका कद कए 
इसका फल ४ कारिकाओं में बताया है, ओ कि अनन्त काल तक 
रहता है अनन्तर १३५ मी फारिकोममें उस स्लत्रय धर्मका फल 
बताया है । 

आगे १३६ मां कारिकामें उन श्रावकोंके चारित्रोंकी 
( पद्ध्यवस्थाओंको ) प्रतिमा (गुणल्थानइनकों ) संख्या कहकर 
उन प्रत्येकके ब्रत चारित्र ११ कारिकाओंमें बताये हैं । 


२७० रतलकरण्ड्थशावकाचार: 
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अनन्तर यह बताया दे कि प्रशंसनोय ज्ञाता वही है जो प्रिथ्या- 
त्वादि ( विभावों ) के कुचारित्रांदिकों तो शत्रु और उपयक्त 
सम्यगदशनादिकों के वन्ध (हितकारी ) मानता है वहीं 
अपना कल्याण करता है। 

आगे श्रोसमन्तभद्र रूवामी बताते हैं कि इस गब्रन्थकां नाम 
रत्करण्ड है इसमें निर्दोष समोच्चीन रत्नत्रयथ हे इनके करण्ड 
पिटारे-पात्र-क्षोधार ज्ो बनते हैं उनके समणत अर्थोंक्ो प्राप्ति 
सांत्र होत) हट | 

श्री समनन्‍्तभद्र॒स्वामीकोा भावना है कि इस रलकरण्ड 
के रचते हुऐ जो मुर्के सम्यग ग्त्नज्रयको पृद्धि हुयी है बह 
हमके सुख बनावे पालन करे और पवित्र कर। 

इस। प्रकार इन सूक्त कांरिकाओंके अनुवाद * स्तांकी 
भावना है कि में भो भ्राइकाचार-रल्करण्ड वनू ओर चदेही 
देह धारण कर शुक्ल ध्यानो क्षपक होऊ । 


श्रीसमन्तभद्ररत्न करण्डामिलापी;--गौरीलाल 
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टोकानिरुक्त प्ञिकामिर छडऊतः २७१ 





उपद्धात 
वक्तमानमें ज्ञितने थ्रावक्राचार ( उपासकाध्ययन ) प्रसिद्ध हैं 


उन सर्वोर्में पृज्य प्राचीन मांननोय ओर सूलरूप तथा विशद्‌ 
स्वरूप यही रत्लकरण्डश्रावकराचार है | 


इसके निर्मापक--रचयिता श्रोसमन्तभद्रस्वारी हैं जिन्होंने 
सर्बाज्ष अह लत देवकी स्तुति वन्दना पाठोंमें तकवाद द्वारा 
स्पाह्ाद तत्वका स्वरूप सघ्र्माओं को तथा विधर्माओं को बहुत 
अच्छोतरह विशद्‌ बताया है, जिससे सर्ठशसिद्ध स्कित- 
वादुनिषेथ, इदलाक परलाकको प्रसिद्धि, अनेकान्तात्मक ही बस्तु 
स्वरूप है, समस्त श्ञय नय और प्रमांणके मोंचर है, क्षायिकज्ञान 
ही प्रमाण है, व्युपरत क्रपानिवृत्तिनामक परम शुक्कुध्यान साक्षात्‌ 
शुद्ध मुक्त सिद्ध पदकां कारण ( अख्राघारण-अमाच्र कारण) है, 
द्रव्य छह ही है न्यूनाधघधिक नही इत्यालडि वस्तुस्वरूपका बताने- 
वांछे तथा व्याकर७० गणित लोकविभाग ज्यातिष्कक्तत फाल- 
विभाग, नित्य कारावमाग ऐतिहासिक अनेक कथानक्र चरित्र 
पुराण ( जो कि करणानुयोग चरणानुयोग दज्यानुयोग सम्बन्धी 
उदाहरणरूप हैं) संहिताशास्त्र (ज्ञो कि सोगभूमिज सदृश 
मनृष्योंके स्थानमें कर्शभभूमिज मलनुष्योंके सहित में सन्धिमें 
प्रधान पुरुषोंके सथे हुवे हैं, ) स्म्मनत शास्त्र ( जो प्रतिश्रत क्रादि 
चतर्देश कुछकरोंने अपने पूर्ण भवकी स्छुतिद्वारा विदेहोंके 
समान जातिव्यवरू"। कुलष्यवस्थां भीर उनके संस्कारपद्ध ति- 
की बतानेवाले ) कटप शास्त्र ( जिनमें परमेष्टिपूजन, मंत्र तंत्र 


२७२ रल्करण्डक्रावकासयार: 
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चिक्रित्सा विधान आदि कुतानेवाले ) इत्यादि अनेक प्रकारके 
शास्त्रोंके ज्ञता शास्ता उपरदिष्टा व्याख्याता स्वामी थे आपकी 
समस्त क्रिय.ये ध्यान चिन्तव विचार चर्या आदि अनुकरणीय 
थी, आपके भाव निरन्तर घर्मंभाइनाओंसे पुष्ठ और सब प्रकोर- 
को नय नोतिसे भद्र थे दितकारों थे इसासे समख्त ब्रती महा- 
त्रती गण मुनिराज साधु परमेष्ठि छोक इनको“समन्तभद्र” इस 
साथाक पदसे आह्वान करते थे । 

इनके गुणोंकी प्रशंसा श्रोधयरछ जयधवलकादि टीकाकारों 
ने की है; ओर उनके बचतोंके सूक्रोंक्गे कॉरिकाओंकी काध्यों 
को दृर्शानका ऑर चारित्रको प्रशंसा करनेमें भो अपनेको अस- 
मर्णथ ( भणक्त ) बताया है । 

उन स्मन्तभद्त स्वामीका रखा हुवा यह रतल्लकरण्डआ्रावकाचार 

कितना महत्वपृष्ण है इसमें बताये हुवे बिशल्ि विधान किसने 
सातिशय पुण्यस्वरूप हें । 

इसक वचतोंकी खुलडुति ओर रलत्रपको उत्पत्ति वृद्धि 
पुष्ठि ओर फलप्राप्ति किस प्रद्धार की जाय इत्यादि कप-अनु- 
क्रम अत्यन्त सुगम रोतिसे बताया गया है। 

इस्पके उनाहाल कऋिरशं करनेसे चारित्रके धारण पालन सांधन 

ओर नलिर्वाहन करनेसे मनुष्य रूवय रलकरण्ड बन जाता है । 

इस रलऋकरण्डप्रायक्रोचारको वाक्यरचता अर्था समग्रता 
ओर उनका वाच्य वाचकविधान इतना उस्चाम् प्रशंसनोय 
और मुपक्षत्रांके लिये द्ितकारों है ज्ञितता शृषभसेन आदि पजय 


गणघरों के वचन | 


4६ | 


अतएव जो ऐेहलौकिक पारलौकिक और अध्यात्म घर्ग- 
को वर्ध्मान करना चाहते हैं वे इस प्रत्थकों पढ़' मनन करें 
ओर इसमें बतायेहुवे रल्त्रयपमयों चारितरोंको पालन करे । 
--निर्वाचक 
श्रीरत्नकरण्डश्र।वका चार का प्रकाशन । 
यह प्रन्थ उतना हो मान्य पृज्य भाद्रणीय और सदागम 
माना जाता है जितना तर्वार्थासूत्र माक्षशाख । इसकी प्रमाणता 
बड़ २ विद्वान तपस्चो निम्न न्थ जैनाचार्यों ने अपने रचे हुए 
ग्रन्थोंमें टोकाओंमें भाष्योंमिं तथा घवल जयधवल जैसे सिद्धान्त- 
प्रन्थोमं मानो है। 
इसकी सूल फा रेका १५० हैं इनमें इतना गंभोर प्रयोज्ञनो- 
भूत अर्थ (तरव ) भरा हुआ है. जितना देवागमस्तेत्रकी ११७ 
कारिकाओंमें, जोवद्ाणाके मूल सूत्रों में, पेज्नदोस कसाय- 
पाहुडके गाथा सूतब्रोंमे । 
परंच इनमेंसे अर्थ निकालनेवाला ऐसा होना चांहिये 
जैसे अष्रशतों आंप्तमोमांसाके कर्त्ता श्रीअकलंक देव, अश्सह- 
झ्रोके रचियता विद्यानन्द रुवामी, तथा धवल और जयधवल 
सिद्धान्तके टोकाकार चीरसेन और भगवज्िनसेन सूवांमो। 
. इसमे जैसे पद पदार्थ शुद्ध निर्दोष हैं तले ही थे भव्या- 
त्मारओके शुद्ध निर्दोषात्मक बनाते हैं । 
इसकी यह संस्कृत टीका उन श्रीत्रभाचन्द्रांचार्थको र्यो 


हुई है जिन्होंने प्रमेषकमलमार्तण्ड रचा है, जा कि ताकिक 
माननीय दृढप्रतिज्ञ प्रतिवांदिभयंकर आचारवान आचार्य थे। 


ड्र्डड 


इस टीकासे पद्‌ और पदाथोको जानकारों देने से चारित्र 
सम्बन्धी उदासी दूर होकर, भव्य धावक उद्यममशोल चारित्रवान 
बनते रहें इससे इसको मूलकारिकाओंके आगे प्रकाशित कियः है । 
.. शथा ओ पद शब्द ऐसे हैं कि ज्ञिनका अभर्था- अन्यथा प्रसिद्ध 
है उनके निरुक्ति द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्रानुसार धातु 
प्रकृति प्रत्यय समास विभ्रद्द आदि बता कर किया गया है तथा 
वहुतसे वाक्योंका अर कारकके न जाननेसे नियमविरुद्ध 
दो रहा था उसको जैनेन्द्रव्याकरणके सत्र बताकर कारक विभक्ति 
ओर उपपद्‌ दविभक्ति ज्ञात करायी गई हैं। कहों पर यतिदोष 
( विश्रामदोष ) मात्रादाष छन्देोदेोष युक्त पढ़ने पढ़ाने लग गये 
उनको छनन्‍्द शास्त्रीय नियम टिप्पणोमें बताये गये हैं । 
कई पक सज्वन उपमान उपमेय आदि साहित्यसम्बन्धी 
अलंकार-लक्षणादिककी यथार्थतासे विरुद्धताको तरफ भुकते थे 
उनके भी यथार्थ भाव समम्ाया गया है । 
बहुतसो बाते' धूड़क सोचुमागों तारणपन्‍्थी आंदिकोंके 
सहवाससे अथर्थोंमें अन्यधात्व आता थां बह भी भावार्थों में 
जतलांया गया है। कुछ लेाग इनमेंसे कई एक इलोकोंके। क्षेपक- 
समभते ओर समभाते थे उनकेलिये हृदयंगम (ह/छुलावद्ध संगत) 
लगाया है जिससे प्रत्ये कार्रिकाकी अर्थसंगति शात होती रहैगी । 
इसप्रकार यह रखकरण्डअआवकालचार भ्रन्थ भव्य विद्यार्थो 
तथा खारित्ञार्थों भ्राद्धोंमें रखत्रयो घर्गको निरन्तर वर्ध्मान करे 
पेसी हमारो प्रिय भावना है।. भ्रोसमन्तभद्रभक्तः -- 
गोरीलालः शभ्रावकाचाररखकरण्डः 


पुस्तक मंगानेफे पतेः-- 
१-पं० गोरीलालजी सिद्धान्तशास्त्री 
वधभमान प्रेस, नई सड़क, देदली। 


२-सेठ चेनसखजी गंभीरमलजी पाण्व्या 
मुं० पो० कुचामन (मारवाड़ ) 
३-सेठ चेनसुखजी गंभीरमलजी पाण्व्या 
नं० १३ नुरमल लोदहिया लेव, कलकत्ता | 


४-अधिष्ठाता श्रीऋषभ ब्रह्मचयोश्रम 
चोरासी, मथूरा। 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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काल न ० ली. , परम किक कल ९. मी ह 
लेखक ऋ समच्ताभ्द्रान्का्थ 
शीर्षक एट्ररव्फ्र्ण्ठुञ्बकाचणायरए 
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